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अर निवेदन । 


“आयरलेण्ड के गदर की कहानियां” एक अंगरेजी पुस्तक 
का अनुवोद है जिसका नाम 'केसी आफ आई० आर० ए०' हे । 
इस पुस्तक के लेखक मि० ८० टी० वाब्श हैँ । अंगरेज्ञी पुस्तक 
ज्यादातर सिपाहियों और कम पढ़े लोगों की बोलचाल की 
जवान में लिखी गई है । उसका हिन्दी में ज्यों का त्यों अनुवाद 
कर सकना एक तरह से नामुमकिन है | अगर ऐसा करने की 
कोशिश की भी जाती तो इस पुस्तक की भाषा ऐसी बेढब हो 
जाती कि मासली आदमी उसे समझ नहीं सकते ओर न उसके 
पढ़ने में कुछ मजा आंता । इस लिये अंगरेजी पुस्तक का मतलब 

 छेकर उसको अपने ढंग से ओर कुछ घटा बढ़ा कर लिखा गया 
है। आशा है कि इस तरह यह पुस्तक खब के समझने लायक 
हो गई होगी । 


ई 
! 
! 
रे 


पुस्तक की भाषा के बारे में एक ओर बात कह देना जरूरी 
है। भाषा के सम्बन्ध में मेरे विचारों में दूसरे लोगों से कुछ 
फके है और उसके सवब से शायद्‌ कुछ आलोचना-प्रिय 
 महाशयों को इसमें कुछ दोष नज़र आये । मेरा खयाल 
भाषा को सीधोसाथी और मासूलो छोगों के समझने 
 छायक बनाने की तरफ ज्यादा रहता है, ओर इस लिये हिन्दी 
“डदू का खयाल न करके जो शब्द सहज ओर स्पष्ट मालम पड़ता. 
है उसी को में इस्तेमाल करता हूं । इसके सिवा कम पढ़े लोगो... 
| » की आसानी के लिये मैं जद्दां तक हो सकता है मिले हुये हरुफ - . 
१० _मसी कम लिखता हूँ और हरूफों के नीचे चुकता देना भी पसंद 


के ९३, हे ४७ 











नहीं करता | मिसाल के लिये इस किताब में विल्कुल' दुश्मन 
हुक्‍्म' शम! 'हुल्म' 'उम्र' वरगेरह शब्दों की ज़गह 'बिलकुल 

दुशमन' 'हुकम' शरम' 'जुलम' 'उमर' वगेरह लिखा गया है । 
इसी तरह खबर' खत्म 'आफऊत' “कदम “अफवाह वर्गंरह शा 
में हरूफों के नीचे नकता नहीं दिया गया है। पर यह कोय 
तमाम जगह नहीं बरता जा सका है। अभ्यासवश या प्रफ 
पढ़ने की गलती से क्रितनी ही जगह इन हरूफों को मेला कर 
भी लिख दिया है। अगली बार यह दोष न रहेगा 


व! और ब' के इस्तेमाल में भी मेरा कायदा कुछ अछग है.। 

छ थोड़े से प्रचलित ओर मशहूर हिन्दी शब्दों को छोड़ कर 

बाकी तमाम जगह 'ब' और “व! के फक पर में बहुत कम ध्यान 
देता हूं ।इस से मुमकिन है कि एक ही शब्द में एक जगह 'ब 

और दूसरी जगह “वः देखने में आये । 


अब रह गया पुस्तक का विषय । इस पुस्तक में सन्‌ १६२०- 
२१ में आयरलेण्ड में होने वाले गदर की एक झलक दिखाने की 
कोशिश की गई है। इस गदर में आयरलेण्ड के देशभक्तों ने जिस 
आत्मत्याग और साहस का परिचय दिया उसकी मिसाल 
दुनिया के इतिहास में मिल सकनन्‍ग मुशकिल है। यह इन लोगों 
के बलिदान और हिम्मत का ही नतीजा था कि वे ब्रिटिश सर- 
कार जंसी दुनियां की सबसे ताकतवर सल्तनत को झुका सके। 
पेसे वीरों का चरित्र पढ़ना ओर उनकी इज्जत करना हर एक 
आदमी का फर्ज है। जो देश वीर-पूजा करना नहीं जानता- 
जैसी कि बद्किस्मती से आजकल हमारे देश की हालत है-बंह 


मुरदा है और ऐसा देश हमेशा दूसरों का शुलांम बन कर ही 


जता... 2 दा क ० पी 
कल हा क्‍ 


तो 
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यह पुस्तक डपरदेशप्रद होने के साथ ही दिलचस्प भी काफी 
है। आजकल ज्यादातर नोजवान जासूसी, तिलस्मी और प्रेम 
के थड क्लास उपन्यासों के पढ़ने में वक्त खराब किया करते हैं। 
अगर वे ऐसी पुस्तकों स अपना मनोरंजन करने लगे तो 'एक पंथ 
दो काज' की कहावत पूरी हो सकती है। अभी तक हिन्दी 
में इस तरह की पुस्तके बहुत कम हैं ओर मेरा खयाल हैं कि: 
यह पुस्तक शायद्‌ इस कमी के मिटाने में मददगार होगी । 


इस किताब की छपाई जहां तक मुमकिन था अच्छी कराने 
की कोशिश की गई है | तो भी पद्दिले दो फार्म कुछ खराब हो 
गये है। बीच में सी कहीं कहीं मशीन की खराबी से अक्षर और 
मात्राय टूट गई हैं । इसकी कीमत भी शायद कुछ छोगों को 
ज्यादा जान पड़े। पर पुस्तक कम तादाद में छपाई गई है और 


बेचने के लिये इच्चह्ार ओर कमीशन देने में एक बड़ा हिस्सा 


खर्च हो जाता है। इस लिये इससे कम कीमत में काम चल 
सकना मुश(केल था 


२ शी. [जा ७५ ३ क्‍ 
अगर हिन्दी पाठक इस किताव की कुछ कदर करेंगे और 


' इसका दसरा ऐडीशन होने का मौका आयेगा तो ये सब चडजियां 
दुर को ज्ञा सकी । 
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। . . . आयरडेंड के 
गदर का कहा।नचया 





थ््य . मैलान में पहिली गोली। 








न ह उन दिनों की बात है ज़ब कि आयरलैँड के 
(देशभक्त अपनी मातृभूमि को पराधीनता से 
छुड़ाने के लिये अंगरेजों के साथ घोर युद्ध कर 
रहे थे। हर रोज़ कहीं न कहीं आयरिश प्रजञातंत्र 
' सेना के स्वयंसेवक सरकारी सेना के किसी छोटे 
दल पर हल्ला बोल देते, ऑर जब तक कोई बड़ो सेना उसका 
पुक्नाबला करने आवब, तब तक मारकाट कर्क ओर सिपाहियों के 
हथियार छीन कर पहाड़ों ओर जड़लों मं भाग जाते थे। रास्ते में 
रेलगाड़ी को खड़ा करके डाफ़ को लूट लेना, रेल की पटरी और 
..... तारों को तोड़ देना, सरकारी अदालतों की जला देना, पुलिस 
क्‍ | गे चोकियों को उड़ा देना आदे उन के लिये साधारण दाते थीं । 
। >< >< > > 





सन्‌ १६२० ई० का मार्च का महीना था। मेलान नामक 
गांव के स्कुछ का मास्टर जेम्स केसी अपने मकान में येठा हुआ 
» भोजन कर रहा था। भोजन करके ज्योंही डरूने अपना सिगरेट 


श, मे 
श्ह ः “जा 













ह। 
० 
््ठ 


दर आयस्लेंड के गदर की कष्ठानियां । 





का बकक्‍स खोला +ऊ यकह्ायक थैंड़ी दर पर एक बन्डहक चलने 
की आवाज आईं। कडछ द्वी क्षण के बाद बीलियों बनन्‍्दुकों की 
आवाज सुनाई पड़ने लगी। | 

केसी ने घवड़ा कर कहा “मगवान, यह कोनसी नई बल्ठां 
आई। ? क्‍ 
वह बन्द्कों के चलने का कारण सोच ही रहा था और 
चाहता था कि वादर निकल कर पता लगावे, कि इतने में किसी 
ने बड़े जोर से धक्का मार कर उस के कमरे का दरवाज़ा खोलां 
उसका एफ पुराना शागेद दामी मुजद हॉफता हुआ भीतर घुस 
आया, उस के हाथ मे एक छरदार बन्द क थी। 

टाप्ी ने घबड़ाई हुई आवाज्ञ से कहा “इस बन्द कर को कहीं 
छुपादों । ” 

क्या ; क्या |! केची ने सबनीत होऋर लड़खडातोी हुई 
जबान से पूछा | पर टामी ने उख की बात का कऊ जवाब न्‌ 
दिया ओर बह बन्द को डी कमरे में फंछ बड़े जोर से बाहर 
की तरफ साग गया | 

केस; शुर्तरा होकर बड़बड़ाने लगा! : 

बड़ा बदमाश डड़का है। समझे फंखाने के लिये जवबस्ती 

मेरे घर में बनदुरझ फक गया। 

वह भौचका होऋर वन्दूऋ की तरफ देखने लगा। इतले में 
उस घर की मालिकिन भिप्तेस ब्रेनितल उसके पास आदर 
चिल्जा कर कहने लगं। “तुम पोगरू क्री तरह खड़े ज्यों हा 





ञ्डः 
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; मेलान में पहिली गोली । का 
सियाद्दी लोग आरहे हैं ।अगर वे बन्दूह को इस घर में देश 


लगे तो हम सब को जान से मार डालगे ।” 

केसी के चेहरे से निराशा का भाव प्रकट होने लगा। उसने 
घबड़ा कर चारों तरफ देखा क्लि बन्दरक कहां छिपाई जाय | वह 
जड़ की को तरफ गया ओर देखा कि सिपाही उसके द्रवाज्ञे पर 
आगे हैं। रक्षा का केई उपाय न देख कर उस ने बन्दूक को. 
मकान के पीछे वाले बगीचे में फेंक दिया। सोभाग्य से वह पेड़ों 
के झू रसठ में _गिरी और देखने बालों की निगाहा से बिलकुल 
छुप गई। 

बन्पूक़ को अच्छी तरह छुग हुआ देख कर केसी का डर 
'कुछ कम हुआ । उसने जज्दी डिब्बे मे से एक जिगरेद निकाल 
कर जलाई ओर आराम कीं पर लेट कर पोने लगा। इतने में 
सिपाही उस के कमरे के भीतर पहुँच गये ओर चिल्ला कर 
बोल “हाथ ऊपर करो । 'आइचय ओर डर का भाव द्खिलाते 
हुये केसी ने हाथ ऊरर उठा दिये। अब उससे सवाल पर 
सवाल किये जाने लगे । कुछ सियाही उसे धमकाने, औरेर 
गालियों देने लगे । पर वह शांति के साथ उन के तमाम सवालों 
के जवाव में नहीं! कहता गया। 'मेंने किसी का नहीं मारा है, 
'न किसी मारने बाड़े को छुपाया है / मैंने फिसी को बन्‍्दूऋ ले 
'कर अपने घर में घुलते नहीं देखा । 'मुझ खेद हैं कि आप मेरो 


“वात पर विश्वास नहीं करते पर में सत्य कहता हूं कि मैंने छिस; 


खड़े चर डक, लिये नहीं देखा । मेरे घर में कोई ष्््दू न नहों है । 
 छ 


कक. 


शक अल 














आयरलेंड के ग़दर की कहानियां । 


श्र 
। शक कु 





सड _्ँयपापाययण 
आप बड़ी खुशी से मेरे मकान की तलाशी ल सकते हूं, मुझे इस 
मे कोई एतराज़ नहीं ! इस तरह के जवाब देने के सिवा वह 
_ फ्िसी तरह सिपाहियों क्री पकड़ में न आया | द 

इस बीच में दुसरे सिपाही घर को तमाम काजञा का इश्च- 
उच्चर फेंक कर खूनी को तलाश कर रहे थे। साथ मे वे कसी कः 
बुरी चुरी गालियां देते जाते थे। इतने में उनका कंतान भातर 
आया । उसे देखऋर सिपाहियों का बकना कुछ कम हुआ। केतान 
के मुह से खून निकल रहा था और एक रुमाज्न बराव के झूपर 
दा था। उसने भीतर आते हो पूछा “क्या; कुछ मिला ?” 

पक हवलदार ने जवाब रिया : 

“नहीं कप्तान साहब, अमो कुछ नहीं मिला |!” यह कह 
कर वह गुस्से से केसखो को तरफ देखने लगा | 

कप्तान ने झदा 

“सब जगह अच्छी तरह तलाश करो | ख़ास क पिछुवाड़ 
की तरफ गोर के सघ्थ देखना । 

अब कंप्तान केखी पर सवालों की बीछार कर 


4 


गा। 


भाव 
सुदतः: 


ध्यब्' 


यद्यपि उसे केसी की ब्वतों पर वश्वास चहां हुआ 

डपर से भले आदमी की तरह शांत पूरक उस का वा 

रहा। कुछ देर बाद उस ने खुद दी अलली वात वंतलादा | 
कघान ने अपने मुह को दिखला कर कहा देखा, उस 


2, हे 
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बदमाश, खूना लड़क नें किस जगह समझे घायल किया ह । मे 
सब-से आगे की मॉयरगाड़ा म डइवर क पाल घठाथा। हमे 


पक: 
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लोग एक जगह जरा रुके थे हि एक गली में से एक लड़के 
सागता हुआ आया ओर एक दम मेरे ऊपर बन्दूंफ चलाई। 
'भगवान ने मेरी रक्षा की ओर एुऋ ही छर्य मेरे मुह में लूगा | 
पर थविचारे डाइवर के शरीर में जगह जगह छए घुख गये और 
चह फीरन मर गया । हमारे सिपाहियों में इस अचानक घटना 
के कारण जरा हल्चकछ मच गई ओर इस बीच में वह लड़काइस 
'तरफ भाग आया। पर चाहे जो हो हम जरूर उसका पेंतों लगा 
लेंगे ओर जब एक वार वह पकड़ लिया गया तो मैं उसकी बोटी 
चोटी काद डालूगा | यह मामला गांव की भछ्ताई की निगाह से 
बड़ा संगीन है। अब तक इस गांव की किसी तरह की बद्नामी 
“४ ऊहीं हुई है, पर अगर इस मोके पर यहां के रहने वाले उस खूनी 
क्‍ लड़झे के पकड़ने में मदद न करगे तो तमाम गांव की कमदख्ती 
आई समझो।' 
केसो ने कप्तान की वात बड़ी सहासुभूति का भाव प्रकट 

'करते हुए खुनीं | कप्तान मे डसे लड़के का हुलिया खूब अच्छी 
तरह सम्रझाया, पर वह उसे किसी तरद न पहिचान सका ! 
उस ने कहा :-- “इस हजडिये का कोई लड़का इस गांव में नहीं 

हता | कमर से कमर मोत्रे तो डले ऋतपी नहीं देखा। वह किखीः 
दूसरी जगह का रहने वाला होगा । चाहे जो हो, उस का यह 
काम बड़ा खराब है |”! 
..., सईल मास्टर को बाते कप्तान को बड़ी धुरी लगीं । पर जब 
* , अंदर भए तलाश करने बर भी कछनल मिला तब-वहे अपने 


| 
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१० आयर्लड के ग़दर की कहानियां । 
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सिपाहियों के साथ चला गया। चलते समय उस ने केस का 
खूब घमकाया | इस के वाद उन्होंने गांव के दूसरे कई घरों की: 
तलाशी ली ओर पांच छे नोजवान लड़कों को पकड़ कर ठेगये । 
पर असलो मारने वाला लड़का दामों मुछन उन के हाथ ना 
आया | दह उस समय पाप की पहाड़ी में छुपा बठा था। 
८ *।+ »< »८ 
जब सरकारी सिपाही गांद से चल गये, तथ ऊँनस केसी 
अपने घर में बैठा हुआ टामी मुछन के विषय में विचार करने 
रूगा । अब उस को उस लड़के पर जरा भी श॒ुस्सा न था. और 
उस की वहादरी देख कर उसकझे दिल में आंदर का भाव 
पैदा हो रहा था। इस लिये जब उस मकान की मारर्लेझम 
मिसेस ब्रेनिन इस तरह की आफत बुलाने के लिये दामी छुलन 
को कोसने काटने लगी तो केसी ने चिता कर कहा +-- 
“इस लड़के के लिये कोई खराव दात्द मुंह से मत निकालो ॥ 
उसने यह काम अपने देश की मलाई के लिये किया है।” 
अब धीरे धीरे केसी को पुरानी वात याद आने लगीं उस्क 
को पितामह अंगरेजों का कट्टर दुच्मन था, और आयर८-ड की. 
स्वाधीदता के लिये लड़ कर उस ने अपने प्राण दिये थे। केसी 
को भी आयरलेड की स्वाधीनता वहुत प्यारी छगती थी ओर 
अंगरेजों के अत्याचार देख कर उस का खन उबलूता था। सन्‌ 
१६१६ में ज़बव आयरलंड के दशभक्तों ने गरर का झड़ा उठाया 
 खब केसी ने भी अपना नाम राष्ट्रीय कलंटियरों मे लिखीया था ॥४ 


छा ह ६८ कि 


है] 
५ 
) 


७. । | 


अललकसक१८5०कं१2८४०-सदेघ-२१०२२५५+००+-> क्रेज इंजनअन+ पर य 5. स्‍जीलन स्वप्न 





| मेलान में पहली गोली। | दर 


अििकिनन-- नाना 





ट 
उस समय उसे कवायद परेड सिखा!ई गई थी ओर मोटर गाड़ी 
चलाना, वम फंकना, वन्‍्द्क चलाना आदि बातों का भो कुछ 
अभ्या ल कराया गया था। पर जब इंग७ड की सरकार ने आयर- 
लण्ड को होमरुछ देने का वायदा झिया और गदर दव गया तो 
यह बालंटियर सेना धीरे घीरे बिखर गई । अब जब कि आयर- 
लण्ड वा्ों ने दूसरी बार अंगरेजी शासन के विरुद्ध ग़द्र 
आरणस्म किया ता केसी का खयाल भी उस तरफ गया। पर 
अभी तक विद्रोहियों का जोर डबलिन और दक्षिण्ये आयरलेण्ड 
के जिलों में हो था। भेलान गांव के निवासी गरर में शामिल 
नहीं थे ओर उन की राय मे यह कार्य व्यर्थ की खून खरादो थी । 
पर आज रमी मुलन की एक गोलो ने गांव की इस उदासीनता 
की भंग कर दिया ओर मेलाने का नाम वागियों के दल में लिखा 
द्िया। कसी ने देखा कि गांव के सब लोग टामी मुख्न के 
बंदुक चलाने की दाद जानते हैं, पर फिसो ने लिपाहियों के 
खामने उस का नाम नहीं लिया। इस सब बातों से उसका 
ध्यान गदर की तरफ बहुत आकर्षत 'हआ और वह अपने 
" पुराने शागिद झुछन के इस कान को बड़ी श्रद्धा को निगाह से 
देखने लगा।... 
जब शाम होगई ओर गांव के सब लोग अपने अपने घरों को 
चले गये तब केखी अकेल मे बंठकर सोचने लगा कि उस दबन्दूक 
« का क्या इन्तज़ोम करना चाहिये। उसे यह बात किसी तरह 
बुलेद नहीं आई के बन्दूक सष्ट करदी जाय या तालाब म फक 


जि 
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दी जाय। यदि बद रात के समय इसे जमजन में गाड़ने को 
कोशिश करता तो इस बात का डर था ऊ# कोई पड़ोसी देख न 
छ | अन्त में उस ने लिद्चय जिया कि सबेरे तक वनद्रक उनहों 
पेड़ों के बच मे पढ़ रहने दी जाय ओर तब जेंसा टोऋऊ मालुम 


०. 


हो थेद्ा क्रिया जाय । 


आधी रात के समय केसी की नींद भयंकर कोलाहल के 
कारण भंग होगई। बह जब्दी से अपनी प्रलूनन पहिन क 
खिड॒की के पास आया | वहां उसने जो कछ देखा डससे डसके 
होश हवास गायव होगये | उसमे देखा कि उसके घर को 
लिपाहियों ने घेर लिया है ओर वे हाथों मे घिजली के लंस्च 
लेकर चारों तरफ दूढ़ रहे हैं। कुछ छोग इधर उधर गोलियां 
चला रहे थे और ऋछ मकान के दरवाजे को तोड़ रहे थे | केसी 
समझ गया कि वे अंगरेजी सरकार की खूनी सेना 'प्लेंक पराड 
कस! ( कृष्ण घातक दल ) के आदमी हैं, ज्ञिनका काम सर्व- 
साधारण पर बिना कारण अत्याचार करके विद्रोहियों को डरानों 
है। डस विद्वास हो गया कि इस समय ये लोग आज की दुउ्घ॑- 
टना का बदला लेने आये हैं ओर मुझ जहर मार डालेंगे । सय के 
कारण उसकी सोचने चिचारने की ताकत चली गई ओर अपने 
बचने का कोई उपाय न कर वह पत्थर की दझर्ति की तरह 
पखिडकी के पास ही खड़ा रहा | जब उसने देखा कि सिपाहियों 
ने पेड़ों के झू र्मुट में से बन्दूक को तिकाल लिया और उसे लेकर 
चिल्लाते हुये ऊपर चढ़ें आरहें हैं, तब भी वह उस जगह से नहीँ 


के 
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हिला। लिपाहियों ने उसे सेकड़ों गालियां दीं और लड़ के का 
'पता पूछा | पर उसकी समझ में एक भी बात अच्छी तरह न 
आई ।लिरादियों ने उसे लातों और घृ्सों से मारते मारते अध- 
“मरा कर दिया, पर उस के मुंह से एक्र आवांज सी न निकली । 
अंत में एक राक्षस की सी शक्ल वाले शब्द ने उसकी तरफ 
 पपिंस्तीक् ताव कर कहा जबाब दे ।! पर तब भी बह यू'गे की 
तरद्द देखता रहा । लिपादी ने पिस्तील चलाई और केसी बेहोश 
हो कर गिर गया। 
ह है ५ क्‍ २५ 
केसी को नहीं मालूम कि वह कितनी देर बहोश रहा और 
'ड्सकी वहोशी क वाद क्या हुआ | पर जब वह होश में आया 
न्‍तो उलने देखा कि वह मोटर त्यरी के एक कोने में पड़ा है। 
'डसके तमाम शरीर में इड़ा दद हो रहा था और सिर में से खून 
निकल रहा था। पर उल्तका दिमाग इस समय बड़ा साफ था। 
उसने देखा कि उसके घर में आग ऊगादी गई है और खब चीजें 
'जल रही हैं । सिपाही अब भी बंदूक चतल्णते हुए इधर उधर 
आम रहे थे। एक लिपादी ने दूर ले चिब्लाकर कहा “चह मरा 
नहीं है । मेरी गोली उसके सरको छूकर निकली है। रास्ते मे हम 
'डससे लड़के का पता पूछने की कोशिश करंगे और अगर तब 
“भी न बतलायेगां तो फिर उसे ठिकाने लगा देंगे।” 
... केसी समझ गया कि ये बातें डली के लिये कही जा रही हैं । 
हे परे अब उसे किसी बांत को डर नहीं रहा था, ओर डसकें दिल 


यह श़् 
के | ॥/ जन, 





 आयरलेंड के सरर की कहानियां । 


में सिर्फ एक खयाल जोर मार रहा था; कि मरने से पहले इन 
बदमाश सिपाहियों को एक अच्छा सबक सिलाया जाय । वह 
अपना उद्देश्य पूरा करने की कोई तरक्रीब सोचने छगा। दू ढते 
हु ढते उसका हाथ गाड़ी के दूसरे कोने मे पड़े हुए बसों के ढेर: 
पर पड़ा। अब उससे एक तरक्वीब राची जिसल न केवल 
घपिपाहियों को दण्ड ही रिया जाय, वल्कि अगर सुमाकन हा तो 
भाग कर अपनी जान भी बचा ली जाय १ 

इस समय सिपाही चलने की तैयारी कर रहे थे। मोटर छारी 
का इंजिन जोर से फटफदरा रहा था। डाइवर आल्स्य मे बठा 
हुआ सिगरेट पी रहा था। दो लिपाहो गाड़ी के नजदीक दाहर 
बेठ हुए दातचीत कर रहे थे। केसी ने चुपके से एक बम उठाया: 
और उसकी मृ5 को मजबूती के साथ पऋइ लिया । इसके दाद 
उसने अचानक बड़े जोर से बम की सू'ठ का एक ठोसा डाइवगर 
के मुंह पर मारा ओर विजली की तरह कंद्कर मोटर चलाने की. 
जगह पर बेंठ गया । पास में वेंठे हए दोनों सिशही चोंक कर 
उठे पर केसी ने फोरन वह बम उनकी तरफ फक रिया ओर जब: 


तक उसकऊा घड़ाका हुआ तब तक उसने मोटर को पूरी तेजी खेः 


दोड़ा दिया । 
अपने शिक्रा र को इस तरह भागते देख|ऋर दसरे लिपाही' 


उसको तरफ गोलियों की वर्षा करने छगे । पर मोटर की तेज चाल: 
के कारण कोई भी गोली निशाने पर नहों छगी.। कर्राव दो मीलः 
चले जाने के बाद केसी को कराहने को आवाज सुनाई दी | उसनेंः 
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देखा कि मोटर का डाइवर होश आ रहा है । बह उसे मारने के 
लिये कोई चीज तलाश करने रूगा। पास ही एक बड़ी पिस्तोल 
रखी हुई थी। कसी ने पहल तो डाइवर को मार देना चाहा, 
पर जब उसने उसके टूटे हुये जबड़ का देखा तो उसे दया आगई 
और उसने पिस्तोल अपने जब में रख ली । 
पर अनो तक केसी विपत्ति से मुक नहीं हुआ था । दूसरी 
मटर गाड़ियों में बेंठकर अंगरेजो लिपाही उसका पीछा कर 
रहे थे । उनकी मोटरों की रोशनी उसे दर से रिखलाई देने 
लगी । अन्त में कसी ने एक डपाय सेल्चा और एक ढाल जगह 
को चोटी पर पहुंच कर मोटर को ठहरा दिया। उसकी इच्छा 
थो के भागने से पहिले थोड़े बम च्ठे व््ये जांय,पर उनको रखने 
के लिये वहां कोई चोज न थी | तब उसने खतरे की परवा न करके 
दो बम अपनी पतलन को जेबा में रख लिये। इसके बाद उसने 
मोटर छारी को नीचे की तरफ ढकेल दिया ओर वह खड्खडाती 
हुई नीचे गिर कर चुर च्यूर हो गई । 
अब केसी जोर से खतों में होकर भागने लगा। वीच बीच 
में वह किसी जगह छुप जाता था। इस प्रकार भागते भागते 
उसने सड॒क को कई मील पीछ छोड दिया और वह मेलान की 
दक्िखिन दिशा वाली पहाडियों में पहुँच गया । अब सिपाहियों 
का डर जाता रहा था। वह लिपाहियों की मारपीट और भागने 
के कारण बेहद्‌ थक्र गया था, ओर जमीन पर पड़ते ही उसे 
गहरी नींर' आगई | जब उरर की आख खुली तो तीन चार घंदे 


! :ब्क 





| 7 ६ माह डक 


१६ आयरलेड के ग़दर की कहानियाँ । 


न 2 या 2 न नमक 
दिन चढ़ खका था और चारों तरफ तेज धप फेली हुई थी । 
सबसे पहिले उसकी निगाह दामी मुठन पर पडी जो पास रह 
खडा हुआ डरी हुई निगाह से उसे देख रहा था । केसी को जगा 
छुआ देखऋर टामी ने रोती हुई आधाज़ से पूछा कसी साहब, क्‍ 
आपकी यह कली हालत है ?” हा 
. पर अब केसी साहव बिल्कुल ददलछ गये थे। उसने हंसते द 
हुए मुलन से कहा “नहीं, में बिलकुल अच्छी तरह हूं । तुम कहां 
से आ गये ?? 
मुलन ने जवाब दिया “आज़ सुबह जब में अपने छुपने को 
जगह से बादर निकला तो दूर हा से मैंने आय को पड़े देखा पर क्‍ 
बहुत देर तक डरके मारे आपके पास नहीं आया | आइ, केसी.... 
'साइब, आपतो सर से पैर तक खून में सने हुये हैं।?. 
केसी ने जवाब द्िया-“हां सर में कुछ चोट लग गई थी।” 
इसके वाद उसने हँसते हुए कहा “पुलद अब में तुम्हारा गुरू 
नहीं रहा । अब तुम मुझल साहव न कह कर केवल जेस्स या 
'केसी के नाम से बात किया करो। में आयरलेड की राष्ट्रीय सेना क्‍ 
मं शामिल होना चाहता हैँ । इस समय यहां पर तुम्हारे सिवा 3222 
उसका ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है ओ शन्र का मुकाबिला कर 
रहा हो | इस लिये महरबानी करके मेरा नाम अपने लिपाहियों 
में लिख लो |”? 
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लाने गांव में इन दिनों बडी हलचल मची रहती 
थो। यद्यपि आयरलेण्ड का स्वाधीनता-संग्राम 
कई महीनों स जारी था पर मेलाने वालों ने 
उसमे कोई हिस्ला नहीं लिया था। वे केवल 
पक तमाशाई की तरह इस रूआम की आदच्रयंजनक घटनाओं 
के खुनते और पढ़ते रहते थे । गांव के छोटे से पुस्तकालय में 
जो दो चार अखबार आते थे, उनसे पता चलता था कि, इस 
समय आयरलरण्ड में सचमुच एक युद्ध हा रहा है, जिसमें एक 
तरफ आय रल्प्डका राष्ट्रीय दल है और दूसरी तरफ अंगरेजो 
सरकार | समय समय पर सरकारी सेना विभाग की तरफ से 
जो सूचनाय निकलतो थों उनले भी इस बात की सचाई साबित 
होती थी | छेोग सुना करते थे कि डवलिन, काके और दूसरे 
स्थानों में अक्सर &ाटी मोटी लडाइयां होती रहती हैँ जिनमें 
आयरलण्ड वाले ही नहीं मरते वर्न्‌ सरकारी सिपाही सी मारे 
जाते हैं । 

, लडाई की इन खबरों पर गांव में बडो बहल हुआ करती 
थी ! कुछ लाग राष्ट्रीय सेनावाली के काम की इस लिये निन्‍्दा 
करते थे कि इससे अंगरेज्ी सिपाहियों के सर्वलाधारण पर 
अत्याचार करने का वहाना मिल जाता है और व्यर्थ में बेकसूर 
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लोगों की जानें जाती हैं। पर दूसरे लोग फौरन जवांव देतें 
कि इस समय देश की इज्जत मरने ओर मारने की नोति स॒ ही 
कायम रह सकती है ओर इस लिये राष्ट्रीय सेना बाड़े ही सच्छे 
देशभक्त हैं। इस बात को प्रायः सर लोग मानते थे कि राष्ट्रीय 
सेनावाले वड़ वहादुर हैं। कभी कमी मेल न के निंचासी इस बात 
पर रंज जाहिर करते थे लि उन्कार्यांव देश की स्वाधीनता के 
युद्ध में कुछ भाग नहीं ले सकता | फिर अगर वे कुछ करना 
भी चाहें तो उनके पास बंदर ओर गोली बारूद कहां है ? इस 
तरह मेलान वालों का युद्ध में साग ले सकता एक नामुमकिन 
चात जान पड॒ती थी ओर सरकारी (सिपाही दिदा क्रिसी डर 
के उस गांव में होकर आते जाते रहते थे । 

पर एक ऐले लड़के ने जिसको गांव के बहस करने वाले 
'शजनीतिज्ञ' जानते भी न थे, अचानक मेलान का नाम 
युद्ध करने वालों की फिदस्स्ति में लिखा दिया । दूख 
अरे के भीतर ही ऐसी भयंकर घटनाये हो गई 
जिनका किसी कों खयाल भी न था। खाल कर जब रात के 
समय सरकारी सेना ने गांव में घुल कर दामी सघुलन की विधवा 
माता और स्कूल मास्टर के महान जला ड्यि ओर उनसे 
चूजनीय गुरु केसी साहव को मार प.ट कर घायल कर दिया, 
तो मेलान वालों के दिल में बडा घक्का लगा। 

इस:घटना के दाद कई दिन तक फौज के सिपाहे गांव दालों 
पर झुल्म करते रहे। वे हर एक घर को तलाशी लेते थे । आखछ 
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पास के गांव वालों को एकड़ पकड कर बुलाते थे; लोगों से 
तरह तरह के सवाल करते, धमकाते और मारपीर करते थे ॥ 
'फौज बल्ले मेलान के तमाम संदेहज्ञनक लेगों को पकड़ कर 
ले गये, जिनमें ज्यादातर बातूनी राजनीतिज्न थे। सरकारी 
सेना ने मेलान को धुरी तरह से कुचल डाला | 
इस अत्याचार ने मेलान की रंगत ही बदल दी। शुरू में 
तो दहाँ के लोग में.त के डर से भेड की तरह गरीब बन गये ॥ 
'घर जय मौत वि्कुल सर के ऊपर आ पहुची तो निराशा ने 
उनको जंगली जादवर की तरह खखार बना दिया | कितने 
ही नौजवान पहाडियों में भ|ग गये और राष्ट्रीय सेना में शामिल 
हो गये । 
जव मुख्य सरकारी सेना गांव छोडु कर चली गई और सिर्फ 
'युलिस-चोकी में थे से खिपाही बाकी रह गये, तब;गांव वालों 
का डर कुछ दूर हुआ और वे आजादी के साथ घरों से निकलने 
लगे पर अब कोई खुलकर राजनीति सम्बन्धी चर्चा नहीं 
करता था और आपस में बात करते समय भी लेश चौकछष्छे 
रहते थे। पर लोगों के रिलों में अंगरेजों के प्रति घणा का भाव 
बडा मज़बूत हो गया था, ओर वे राष्ट्रीय लेना दालों से हार्दिक 
सहानुभूति रखने लगे थे । अगड़े इतवार के दिन गिरजे में जब 
उस जिले के बड़े पादरी ने फौज़ पर ह्मला करने वालों की 
निन्‍्दा को और गाजियां दी, तो सबके चेहरों पर घ्रणा का भाव 
जाहिर हो रहा था | उसके दाद जब गांव का छोटा पाद्री फादर 
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पएम्नन आंतेम प्रार्थना खुनाने को खड़ा हुआ तो सब उसकी वात 


० आल. १ 


बड़े गोर से सुनने लगे। गांव वालों की मालम था के फादर 


अर 


पमन भातर हा सातर राष्ट्रय सना वाला स मत्रा हुआ ६ | 
५ 2५ २५ 


पहाडियों में भागने वाले नौजवानों की संख्या अब थौस तक: 
पहु'च चुकी थो। सरकारी सेना के लिपाही वहां भी डनको 
द्‌ ढ़ते फिरते थे। पर वहां के रास्तों और छुपने के मृकामों का. 
पता न होने के कारण वे पंच सात रन में छाउम्मेद होकर बेंठ. 
रह । इस वीच में इन नोजवानों ने अपना बाकायदा संगठन कर 
लिया ओर नेड फोयले दाम के एक क्रिसान पहलवान को अपना: 
लेता बनाया। फोयले को उग़ करीब ३० साल थी और वह था 
समझदार तथा लड़ने में खूब बहादुर था । अपनी रक्षा का इन 
लोगों ने दड़ा पक्का इन्तज्ञाम कर रखा था और हर समय दो 
तन आदमी दारी बारी से पदरा देते रहते थे। खाने की चीजों: 
ओर कपड़ी के लिये एक छुपा हुआ भंडार दद्धाया गयां और दर 
से बातर्चत करने के लिये कछ इशारे भी दना लिये रये । 


पहाड़ियों में रहने वाले किसान इन के.जवानों की सघ तरह 
से सहायता करते थे | शुरू मे वे दी लोग ज्यादा सहायता करते 


थे जो सबसे गरीब थे । उसके दाद धीरे धरे मालदार किसान 
भो मदद देने रूगे । स्त्रियां इस काम में विशेष उत्साह >खलाती 
. 8 के... कं, कि 


थों ओर उन्हीं के जोर देने से मर्द छेग्र मदद करते थे । 













स्वयं-सेवक-दल का संगठन । २्है 





$ 






इन नोजवानों का सबसे पहिला काम राष्ट्रीय सेना के हैड- 
काटर से अपना सम्बन्ध जोड़ना था। उन्होंने अपना एक प्रति 
निशच्चवि उस जिले के सेनायति के पास भेज्ञा । सेनापति ने भेलारन 
के दल को अपनी सेना में शामिल करना मंजूर कर लिया और 
; उनको शिक्षा देने के छिये एक नौजवान अफसर भेज्ञा। यह 
अफसर राष्ट्रीय सेना के प्रधान हैडकार्टर डबलिन से इस जिले 
की सेना का संगठन करने के लिये भेजा गया था। उसका नाम 
कप्तान घुनरो था। 
कतान मुनरो ने बड़ी खुशी से इन अनजांन लोगों को शिक्षा 
देने का काम अपने हाथ में लिया । मुतरों का पूर्व चरित्र किसी 
»“ को मालूम न था, पर यह सबको द्खिलाई पड़ता था कि उसकी 
नस नस में जोश ओर वीरता भरी हुई है। उसझ्ले साथ में रहकर 
थाड़ हा दना मे मेलान के वालं/थ्यरों को विश्वास हो गया कि 
उसका जन्म देशरूबा के लिये ही हुआ है, और सिवा मौत के 
ओर कोई ताक़त उसको इस काम से नहीं हटा सकती । 
| कान मना ने इन नोजवानों को समझाया कि-“डबलिन 
“>> ने वाले बड़ नेता! इस जिले के खंगठन से संतुष्ट नहीं हैं । 
. वे चाहते हैं कि दूसरे जिलों की तरह यहां वाले भी कोई ध्बडा्‌ 
काम करकादखलाय।| आप लोगों ने काम को अच्छे ढंग से 
उठाया है, पर जब तक आप का संगठन मजबूत न होगा और 
औपके पास काफी बंदक न होंगीं तब तक आप उ्यद्ा आगे 
पा हें + पत्र त । इस उस्मेद्‌ को छोड़ दो कि हैडक्कारंर से तुमको 
द अर ड 
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अभी बंदूक मिल जांयगी | वहां से अभी उन्हीं जिलों की मांग 
पूरी नहीं हो सऊती जहां युद्ध खूब जोरों से चल रहा है| इसलिये 
 तुप्रको खुद हो बंदूक इकट्ठी करने की कोशिश करनी चाहिये । 
आसपास के गांवों में तलाश करो ओर जिस किसी के घर में 
बंदूक हो जाहर उठा छाओ। यह भी याद रखो कि हमारे दुश्मन 
क पास ढेरों बंदूक हैं, तुमको चाहिये क्लि जिस तरह हो लके 
उससे बंदूक छीन लो ।” 

अब संगठन का काम शुरू हुआ.। इसमें सामाजिक श्रेष्ठता 
ओर विद्या का ख़याल बिल्कुल छोड दिया गया और जो आदइमी 
जिस काम के लायक ठीक जान पडा उसे वही काम दिया गया । 
गांवों में भी कुछ ऐले विश्वासपात्र मनुष्य नियत किये गये जो 
तमाम दातों की ख़बर पहाड़ियों में पहुंचाते रहे और वालंटियरों 
की हर तरह से सहायता करे | 

पर एक सवाल यार बार सामने आता था कि बंदक कहां 
से आवे। एक दिन कप्तान मुनयो ने वात करते हुये कहा-“बंडकों 
की मुशकिल हर जगह है। जव मैं छाफ नाम के गांव में सद्गठन 
करने गया ता देखा के उन छोगा के पास एक सी बंद के नहीं है। 
वे लाग पहाड़ी थ ओर ऐसे लग्बे चोड और जबदसस्‍त थे के 
उनका एक माझूली आदमी मुझे अपने हाथों से पीस खकता था। 
उनका नेता उस जिले का एक मशहूर और प्रभावशाली शख्श 
था, जो सच्चा देशभक्त था। पर मैंने देखा कि उसमें उत्साह के 
कमी है ओर वह इस काम के आगे नहीं बढ़ा सकता। उस जिले 
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के सेनापति की निगाह में एक दुखरा आदमी था जे इस काम 
को अच्छी तरह से कर सकता था। पर उसे डर था कि वर्तमान 
नेता के हटा दने से शांयद वालश्यिर नाराज हा जांय । इसलिये 
इस काम का जिम्मा मेने अपने ऊपर लिया ओर डन लेगों से 
कहा के में एक ऐसे आदमी के जानता हूं जे तुमको बंदक दिला 
सकता ह। इस पर वे राजा हो गये ओर पुरादा नेता खुशी से 
कम से कम ऊपर से (दिखाने के लिये,अपनी जगह से हट गया। 
नया आदमी हर तरह से यग्य सा.वेत हुआ ओर इस समय 
छाफ का वबालोट्यर दल देश भर मे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध: और 
हथेयारवद है |” 
इल तरह के किस्सों से ऐसा उत्साह पेद्रा होता था कि जैसा 
बड़े बड़े जाशले व्याख्यानों से भी नहों हो सऋता। मेला वाले 
साचते थक हमारी हालत भी उन पहाडी छोगों से मिलती हई 
हैं। अब वे अरनी लापरवाही पर बहुत पछताते थे कि हमको 
पहले से ख़याल न आया और हमने अपने यहां को बन्दुकों के 
लेने की कोशिश न की, जिनको बाद में सरकारी सेना वाले ले 
गये। तो सी ये छोग बिलकुल नाउम्पेद नहीं हुये थे और हर एक 
बालरिट्यर का विद्वास था कि अगर मंका लगे तो जो काम उन 
पहाड़ी आदर्मियां ने किया वह हम भी करके दिखला सकते हैं । 
जब कान घुनरो मेलाने के वालण्टियर दल का संगठन 
करके दूसरा जगह को रवाना हुआ तो उसके रिल में इस बात 
का वाल था के यहा वाडे अयना पूरी ताऋत से काम करेंगे 
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और कुछ न कुंछ कर दिखिलावेंगे | ख़ास कर कप्तान फोयले के 
ऊपर उसे बड़ा भरोसा था और वह जानता था कि जब इन 
जवानों का नया जोश ठंडा पड़ जायगा और भयंकर कठिनाइयों 
तथा भय का सामना करना पड़ेगा तो फोयले ही उनके साहस 
को कायम रख सकेगा । 
५ क्‍ रा »< हि 

 मेलाने में एक नया जमाना शुरू हुआ | अब लोग बहस 
मुवाहिसे में वक्त खराब नहीं करते थे | जो लोग लड़ने मिड़ने 
के नाकाबिल थे वे घरों में रह कर ही हर तरह से वालरिटियरों 
की सहायता करते थे। डघर वालण्टियरों ने भी अपना काम शुरू. 
कर दिया। रास्ते के बीच में खाई खोद कर सरकारी फौज़ञों को 
रोक देना, सडु॒कों पर पेड काट कर गिरा देना, तारों को काट 
डालना और तार के खम्भों तोड, देना वर्गेरह उनके रोज के काम 
थे। इन कामों में सिवा थोड़े से मामलों ओज्ञारों के और किसी 
चीज़ की जरूरत न थी। 

वे लोग डाक को लूट लेते थे और हथियारों के लिए. राज- 
भक्त लोगों के मकानों पर हमला करते थे | पंक दिन उन्होंने मेलाने 
की पुलिस चौकी पर अचानक हमला किया और एक बम भीतर 
फेंक कर चले आये | यद्यपि इस बम से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ 
पर लोगों में इससे बडा जोश फेल गया और इस जिले के अख- 
वार में यह खबर बड़े बड़े हैडिग देकर प्रकाशित की गई।  « 
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" समय उनको बडी कठिनाई पड़ी और उनके दो आंद्मी सख्त 
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फोयले का इरादा थां क्लि गइत लगाने वांले सरकारी सिपा- 
हियों पर छापा मार कर उनकी बन्दके छीनी जायें । क्‍योंकि 
विना फौज्ञी बन्द्रकों के वे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते 
थे। इस काम के लिये चुने हुये वालंटियरों का एक दल तैयार 
य। गया। केसी का नाम भी इन छोगों में था और उसने इस 
काम को बड़ी खर्श' से मंजूर किया । उसको डर था कि शायद्‌ 
ज्यादा उम्र होने के कारण या पढ़ा लिखा आदमी समझ कर 
डसको इस दल में न रखा जायगा | अगर ऐसा होता तो केसी 
को बडा रंज होता। क्योकि उस दल में कितने ही छोग ऐसे थे 
जिनको उसने पढ़ाया था ओर उनके सामने वह हरगिज पीछे 
नहीं रहना चाहता था । द 
गश्त लगाने वाले सिपाहियों की तलाश में इन छोगों को 
घंटों तक छुपे बे ठे रहना पडुता था | एक दल के बाद दूसरा दल 
उसकी जगह पर बेठता | इस तरह खाली बेठे बैठे छोग बहुत 
थक जाते थे, तो भी कोई और उपाय न था। कभी कभी वे छोग- 
यीछे से सरकारी सेना वालों पर गोलियां चला देते थे, पर 
उसके बाद फौरन ही पहाडियों में भाग जाते थे | उन्तके पास न 
तो इतना सोमान था न वे इतने होशियार थे कि सरकारी फौज 
वालों के सामने ठहर कर लड सके । तो भी जब सरकारी सिपा- 


'हियों की तादद कम होती थी तो वे उनको दबा लेते थे। एक 


हिन उन्होंने पुलिस वालों से दो बंदूक छीन लीं। पर लौटते 
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घायल हो गये । इनमें से पुक वालटियर जिसका नाम टाम गेंनन 
था दो तीन घंटे दांद मर गया | तमाम लोगों को अपने एक । 
साथी के मरने से बडा रज़ हुआ क्योंकि इस तरह का यह । 
पहिला ही मौका था । रात के समय उन्होंने दाम गेनन के. 
मुर्दा शरार को कब्र खोद कर गाड दिया । सब लोग शांत तथा हे 
गम्भीर भाव से कब्र के चारों तरफ खड़े थे । ऊपर से थोड़ी थोड़ी 
वूद॑ भी गिर रही थीं। उस समय फादर ऐमन ने अंतिम प्रार्थना 
पढ़ी । उसकी आवाज़ से स्वाभिमान ओर दुःख दोनों तरह कें. 
भाव प्रकट हो रहे थे। 
नेड गेनन, मरने वाल वबालंटियर का भाई था। उसने कब्र 

के ऊपर एक शाब्द भी मुह से नहीं निकाला | पर जब वें । 
लोट कर अपने पड़ाव में पहुंचे और नेड गेनन ने देखा कि सब. 
लोग सहानुभूति के साथ उसकी तरफ देख रहे हैँ तो उसने 
कदा:--“भाइयो, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि. 
अभी हम इतने आदमी दुश्मन का मुकाबला करने को मोजूद 
हैं। टाम देश के लिये मरा है ओर उसके कारण हमको बंदूके 
भी पिली हैं इस लिये रंज करने की कोई जरूरत नहीं ।” 

. कप्तान फोयले ने गम्भीरता से सिर हिला कर कहा “ हां, 
बंदूक तो मिलने लगी हैं ।” 


! 
























>>>मकवतकककमिन न 


ब धीरे धौरे मेलान गांव का महत्व बढ़ने 
लगा । डबलिन के देनिक पत्रों मे भी कभी 
कभी मेलाने का नाम छप ज्ञाता था.-। 
इस बोच में बहां पर अंगरेजञों के चार 

>>) सिपाही मारे जा चुके थे; बहुत से घायल 

ः का हुये थे; फोज़ ओर पुलिस बाला के हथि- 
यार छीने गये थे; सड़क तथा तार बार बार काट डाले जांते 
थे। य्यपि समस्त देश की निगाह से ये बाते साधारण थीं; पर 
जिले के लोगों और वहां के सेनापति को इन पर काफी गये 
था। उस जिले के सरकारों सेनापति को अपनी रिपोर में 
मेलान का जिक्र हमेशा करना पड़ता था और छोटे अफखर भी 
इस मामले को बेचेंनी और जिम्मेदारी की निंगाह से देखते थे ॥ 

अब पहाडियों में फोयले के वालंटियरों की तादाद ४२ तक 
पहुंच गई थी | इसलिये उनका संगठन फिर से किया जाना 
जरूरी था | कई नये अफ़लर नियत किये गये ओर: चोकीदारी 
का इंतजाम पहिले से ज्यादा मज़बत किया. गया | वाल्नंश्यिरों 
मेले पांच आदमी घायल और.बीमार हो गये थे, उनका इंतजाम 
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करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। यह देखकर फादर एमन 
और दूसरे गांव वालों ने उनका प्रबन्ध अपने ऊपर लेकर लड़ने 
चालों का वोझ हलका कर दरिया। 
टाम गेनन की झत्यु से वालंटियरों का गससा बहुत बढ़ 
गया था ओर सब की राय थी कि मेलान की पुलिस चोकी को 
बर्बाद करके इसका बदला लेना चाहिये | इस समय उनके पास 
छे फोजी बंदूक, ग्यारह छर्रदार बंदु्के और पांच पिस्तौर्े थीं। 
उनका खयाल था कि इतने दथियारों से हम दुश्मन को अच्छी 
तरह नीचा दिखा सकते हैं | कप्तान फोयड भी हमला करने के 
विरुद्ध नहीं था, पर उसको राय में अभी हथियारों की कमी 
थी। उसका कहना था कि जब तक हमारे पास काफी सामान. - 
न हो तब तक फिज्ूड में अपनी गोलो बारूर. को ख् करना 
मुनासिव नहीं। पर उसके बहुत से साथियों का आग्रह इतना 
बढ़ा डुआ था, कि बजाय उनको दबाकर रखने के उसने यही 
अच्छा समझा कि उनकी बात को थोडा बहुत मान लिया जाय | 
इसलिये उसने लोगों को इस बात पर राजी किया कि चौकी 
पर पास जाकर हमला न किया जाय, बल्कि दूर से गोलियां 
चलाकर सरकारी सेना वालों को धोखे में डाला जाय । 
६ 5 ० 
वह रांत मेलाने के रहने वाले के लिये बड़े भय को थी। 
रात भर कोई आदमी न सो सका | ज्यों्दी राष्ट्रीय सेना वालों 
की तीन चार टोलियों ने छुपे हुुपे घुकामों से कुछ गोलियां - 
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चलाई कि तमाम सरकारो सेना में खलबली मच गई। घंटे 
भर के भीतर ही पुलनमोर ओर बेलन की छावनियों से अँग- 
रेज लिपाही आ पहुँचे। सिपाहियों के दल के दूल तमाम रात 
सड॒क़ों पर घूमते रहे और जहां ज़रा भी शक होता था वे बंदुकों 
ओर मशीनगनों से गोलियों की वर्षो करने लगते थे | एक जगह 
सिपाहियों की गड़बड़ के सबब से एक सोता हुआ बकरा भड़क 
गया । बकरा बड़ा भारी था, उसने गुस्से में समरकर एक मोटे 
अगरेज़ सारजंट की तोंद में ऐसे जोरसे टक्कर मारी कि सारजंट 
साहब वहीं अंटाचित हो गये। सिपादियों ने बड़ी मुश्किल से 
अपनी हँसी को रोका ओर बकरे को संगीनों से मार डाला | 
» . डख रात को सिवा उस 'देशभक्त' बकरे के ओर कोई मरा गिरा 
..._ नहीं, पर खुवद के वक्त पुलिस की चोकी ओर उसके आस पांस 
के मकानों पर गोलियों के निशानों और हटी हुई खिड़कियों को 
देखने से ऐसा मालम होता था कि यहां पर कोई बड़ी भारी 
लड़ाई हुई दे । द ह 
राष्ट्रीय सेना के चालंथियर अपने उद्देश्य को सफल द्ोता 
देखकर बहुत खुश इुये । उन्होंने दुश्मन की एक बड़ी सेना को 
रात भर परेशान रखा और उसका सेंकड़ों मन गोली बरूर खर्च 
करा दिया। अंगरेजी सेना विभाग ने इस घटना का वर्णन बहुत बढ़ा- 
थे चढ़ा कर अखबारों में प्रकाशित कराया | उसके ऊपर मोटे मोटे 
झक्षरों में लिखा था 'मेलाने की पुलिस चौकी पर भयंकर आक्र- 
| _* » भमण | उस सूचना में यहश्मी लिखा था क्रि-“हमारी ( अंगरेज़ो 
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है िननाननननान- *० 


सिपाहियों की ) गोलियों से कितने ही बागी गिरते दिखलाई 
दिये | हमारा कुछ चुकसान नहीं हुआ ।” इन बातों को पढ़कर 
सब वाल्टियर खूब हँसते रहे । द क्‍ 
रा ५ 277 .. 

उधर फोयले गोली वारूद की कमी के कारण बड़े सोच मे 
पड़ा हुआ था। वहुत कँछ विचार करने के बाद उसने तय कियां 
कि सरकारी सेना पर एक बार ऐसा हमछा करना चाहिये 
कि जिससे दुश्मन को गहरी चोट छंगे और सांथ ही हमको 
ऊँछ मसाला भी मिले | उसने अच्छी तरह देख लिया था कि 
वालरियरों का रहन सहन सव तरह से ठीक है और वे... 
कवायद परेड बड़े शौक से करते हैं। जैसे जेंसे मुखीबते झेलनी... 
पड़ती थीं, उनकी मजबूती बढ़ रही थी। यह बात ठीक थी 
कि उन लोगों को लड़ाई का अभ्यास न था, पर उनमे जोद 
इतना ज्यादा था ओर वे लड़ने के त्रिये ऐसे उत्तावछे हो रहे थें 
कि अभ्यास की कमी कोई बड़ी बात न थी | हैः बे अ 

धीरे धीरे हमले की तेयारी की जाने ढगो । कछ ऐसे मुकाम 
तलाश किये गये जहां से दुश्मन पर छापा मारकर फौरन पहा- 
ड़ियों के भीतर छुपा जा सके । तेयारी का काम बड़ी छुपो तोर 
पर किया जाता था ओर किसी बाहरी आदमी को उसकी जरा 
भी ख़बर न थी। जो लोग घरों में रहकर वालूंटियरों की मदद 
करते थे और जिनसे समय पड़ने पर लड़ने के काम में मदद ली 
जाती थी उनको भी बहुत थोडा हाल बतलाया गया ।-क्योंकि « 














अं 


पा मालमे दो. जायक्ं तो कोई न कोई बातूनी आदमी उसे चारों 


तरंफ फैला देगा । 

यह समझना गलत है कि इस वालंटियर दल के संगठन 
में कोई दोष न था। यह वात भी न थी कि तमाम आद्मियों मे 
लड़ने का एक सा जोश था । एक आदमी से दूसरे आदमी के 
स्वभाव में बड़ा अंतर था ओर आंज्ञापांडन का भाव भी अभी 
बहुत मजबूत नहीं हुआ था। कमी कभी आपस मे चढ़ऊपरी का 
भाव भी देखने में आता था | सब लोग बहस मुवाहिले में खुल 
कर भाग लेते थे ओर आपस में कोई बात छुपाई नहीं जाती थो। 
हर एक आदमो के गुण ओर दोषों की खरी आलोचना की जाती 
थी । कप्तान फोय्े सब छोगों की सलाह खुदता था पर 
आखिरी फंसला करने का अखतेयार उसने अपने ही हाथ में 
रखा था। उस भरोसा था कि समय पड़ने पर सब लोग उसके 
हुक्म को बिया उज के मान छंगे। 

. हमला करने के लिये राष्ट्रीय सेनावालों की तरकीब यह थी 
कि बारह या चोदह आदर्मियों का एक दूर एक छुपे हुये मुकाम 
पर हमप्तेशा बठा रहता था । बाकी लोग थाड़ी दूर पर पहाड़ियों 

के बीच में छुपे रहते थे कुछ घंटे के बाद एक॑ नया दुल भेजा 
जाता था, जो पहिले दल को आराम फे लिये पज्ञ कर उसी 
मुकाम पर छुप कर बठ जाता था। हर एक आदमी के जिम्मे 


 *अरूग अलग काम बंटां हुआ था । एक ऊंचो ओर छुरी हुई 








हर आयरलेंड के ग़दर की कहानियां । है 
हमर लव कक मल कल मसल सम 
जगह पर एक आदमी बे ठा हुआ दूरबीन से चारों तरफ शत्रुओं 
की सेना के आने जाने को देखता रहता था। यह दूरबीन भी 
अंगरेजी सिएाहियों से छीनो गई थी।। 
पर अब सरकारी सेना पहाड़ियों की तरफ आने की हिम्मत 
बहुत कम करती थी। उसका जोर मैदान में बसे हुये गांवों मेंहदी... 
था और वहीं पर अंगरेज सिपाही छोगों को पकड़ते श्रकडते 
रहते थे इपके लित्रा वे गांव वा्ों को बेगाए में पकड़ कर 
हूटी हुई सड़कों और तारों की मरस्मत भी कराते थे । आज कल 
वे छोग अक्सर वड़ी तादाद में ही बाहर निकलते थे, कभी कभी 
कुछ लोग मोटर गाड़ी में बेठ कर भी चले जाते थे | 
फोयले का इरादा था कि इस तरह की किसी अकेली मोटर 
पर हमला क्विया जाय । पर ऐसा मौका कितने ही दिनों तक 
हाथ न लगा | वालंटियर छोग घंटों तक छुपे पड़े रहते थे और 
उनके कपड़े ओस से तर होजाते थे। उनके सामने से दुश्मन को 
सेना के दल के दल निकल जाते थे, पर उनमे से छेसा कोई न 
हाता था जिले वे छोग हमला करके जीत सकते | फोयल चाहता 
था कि हमारा पहला हमला ब्यर्थन ज्ञाय । अगर इस हमले में 
कामयावी होती और कुछ सामान हाथ लगता तो इससे 
चालश्यरो की हिम्मत बढ़ जाती ओर वे दुतरी बार उससे बडा 
हमला कर सकते । म 
. झेसे जेस दिन गुजर रहे थे नाउस्मेदी बढ़ती जाती थी: । 
चालंटियर भी कुछ नाराज होने लगे थे। नेंडगनन जो एक पारटी 


| 








५४“ सरकारी सेना पर छापा। . दैईे 


का मुखिया था, दार बार गुस्ले के साथ कहा करता कि- 
“कप्तान, इस तरह पड़े रहना तो अच्छा नहीं छगता | कभी कभी 
इन बदमाश सिपाहियों पर दोचार गोली चलादी जाया कर तो 
जरा खून तो गर्म रहे।”” 
पर कप्तान अपने इरादे पर ज्ञमां हुआ था। अंत भें एक 

दिन उसके मन के माफिक मोका आया। मेलाने से आने वाली 
सड़क पहाड़ी के पास आकर दो हिस्सों में बँट जाती थी | एक 
रास्ता पुलनमोर के कस्वे को जाता था और दूसरा ब लून के 
कस्वें को। जहां पर ये दोनो सड़क फटती थीं वहीं पर पहाड़ी के 
ऊपर एक पुराने किले का खण्डहर था। इस जगह से पास ही 
एक घना जड़ल था जिसमे छुपने का बड़ा सुभीता था। 

उस दिन करोब चार वज शाम को राष्ट्रीय सेना के पहरे वाले 
ने दूरबीन से देखा कि एक मोटरलारी मेलाने की तरफ से चली 
आरही है । उस समय वहां पर सिर्फ दस वालंटियर मौजूद थे । 
फौरन सव रोगों को अलग अलग हिस्सों में बांठ दिया गया। 
एक आदमी लौटने के रास्ते की रखवाली करने को नियत 
किया गया, तीन आदमी किले के ऊपर चढ़ गये और बाकी 
आदमी एक लम्बी कतार बनाकर पेड़ों के पीछे छुप गये । कप्तान 
फोयले क हाथ में एक बम का गोला था और वह डसे चला कर 
« लड़ाई का इशारा देने वाला था। 
« इतने में मोब्रलारी पाल आपहंची। वह फौजी ढंग की 
गाड़ी थी ओर उसमें एक मशीनगन लगी हुई थी | जब गाड़ी 


कं. है 5 ७. 
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बिलकल सामने आगई तो फोयले ने उसमे बम फेक कर मारा 
और उसी समय तमाम वालाटेयर गालयां का बधा करने लगे। 
अंगरेज् सिपाही फोरन मोटर की दीवार को आड़ म॑ छुप कर 
उक्नीदगन चलाने छगें और मोटर की चाल खूब तेज हा गई। 
फोयल ने समझा कि यह मौका हाथ से गया और उसे इतना 
दुःख हुआ कि वह जहां का तहां पत्थर का सतत का तरह खड़ा । हक 
रह गयो । इतने में उसने देखा के मोटर सड़क का छाड़ू कर एक डे ॥ हि 
किनारे की तरफ जारही है | दूसरे ही क्षण में वद्द बड़े जोर से 

एक पेड के साथ टकराई और एक तरफ गिर पड़ी । वादारयर 

कुछ देर तक ठहरे रहे, पर जब उन्होंने देखा कि मोटरलारा में 





से कोई बाहर नहीं आता ते व उसके पास पहुंचे । 


वहां जाकर उन्होंने वड़ा भयंकर दृश्य देखा। मोटर हांकने 
वाला विलकुल मुदी था और उसके लिए में गोली लगने से 
खजन वह रहा था । चार आइमी मरे हुये जान पड़ते थे और तीन 
व्वराह रहे थे | यद्यपि कई महीने ले लड़ते भिड़ते रहने के कारण 
वार्ूंटियरों के दिल कुछ सख्त हो गये थे, पर इन घायलों को 





की 


देखकर उनको बड़ी दया आई | इतने में फोयडे ने चिता कर __ अल 
हुक्म दिया+-- हे 

“जल्दी से बंदूकों ओर दूसरी चीजों को लेजाओ। गेंनन, 
तुम्हारे जिम्मे मशीदगन को लेज्ञाने का काम है। जरा भी देर 
मत लगाओ, आद घंटे के भीतर सरकारी सेना आ पहुंचेगी ।” 









"फू | के 








सरकारी सेना पर छापा | रथ 

बी की मिनी, 

दस मिनट के रीतर वे लोग तमाम चीजों को उठाकर 
जंगल के भोतर ले गये। बीस मिनट के बाद सरकारी सेना की 
दूसरी मोटर घटनास्थल पर आगई' | सिपाहियों ने उस मुकाम 
को चारों तरफ से घेर लिया और वे जंगल के स्ोतर घुसकर 
बालंटियरों की पकड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में 
अंधेरा हो गया और राष्ट्रीय सना के बालंदियर अपने दूसरे 
साथियों से जा मिले | फोय्छ और उसके साथियों को डस |; 
मुकाम की एक एक इंच जमीन का पता था और वे ऐसी जगह 
छपकर बंठ गये जडां उनका कोई नहीं देख सकता था । उन्होंने 
छूटी हुई बन्दुक्ों ओर मशोदगन को वहीं पर छुपा दिया। 
सरकारी सेना बन्द्रऊ और मशीमगन चलाती हुई आरही थी पर 
ये सुपयाप बेठे रहे | थाड़ी देर वाइ जब सिपाही बिलकुल पास 
आगये तो वालंटियर कई हिस्सों में वेट कर दूर दूर चले गये 
,ओऔर वारी बारी से गालियां चला कर ओर सिपांहियाँ को 
अआखा देकर इधर उधर दोड़ाने लगे। अंत में उन्होंने पीछे की 
तरफ से सरकारी सेना पर हमलो किया ओर साफ बच कर 
सिकल गये । 

रात के दो बज्ञे के बाद जब सरकारों सेना बालों ने देखा र#ि 
तमाम पक्षों जाल में से उड़ गये तो सब लोग रंजीदा होकर लोड 
गये । उनके बहुत से आदमी घायल हुये थे ओर कुछ मरे भी थें। 
: शाष्ट्रीय सेना का केवचछ एक आदमी गिरने से पेर म॑ चोद लग 
क्कर घायल हुआ था | 
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मशीनगन को पाकर राष्ट्रीय सेना वालों को बड़ी खुशी हुई 
उस जिले के सेनापति ने दो तीन दिन में ही एक खास अफसर 
उसकी जांच करने और उसे कांम के लायक बनाने को भेजा । 
वह अफ़सर सी इस काम को पाकर बड़ा खुश हुआ। क्योंकि 
अवतक उस जिले की राष्ट्रीय सेना के पाल एक भी मशीनगन 
नहीं थी ओर डस अफ़सर को इस बात की खुशी थी कि अंत में 
उसको भी एक काम मिला । 
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2८ हम 


इरेजी समा पर छापा मारने को घटना सर-ः 
कारी संखर के फदेस निकल कर आयरकेण्ड ' 
के तमाम अखबारों में प्रकाशित हो गई ।: 
अंगरेज अफसरों ने अपनी रिपीर में दो 


4.२ ५७ पे ; 
सेपाहियों का मरना ओर दो का घायलः 


0 है वि 98 0 

होना मंजूर किया था । पर मेलान के आस पास रहने वाले इसः 
रिपोर्ट को विछकुल गलत बतलाते थे और कहते थे कि उन्होंने: 
अपनी आंखों से तीन मोटरलाररेयां मुर्दों से भरी देखी थीं। परः 


असल में सरकारी रिपार्ट आर लागा में फुल 
से एक भी बात ठोक ने थी । 





द्ड कम इा प्रा कि किला आदी 
हुए खबर दाता मे 


सब लोगों में इस बात का डर फेला हुआ था कि इस घटना 


आई. 


दले में सरकारी सेना बाले मेलाने निवालियों को बहुत 
तंग करंगे। मजा यह था कि यह डर घर में ठहरे हुवे छोगों को 
उतना ज्यादान थाज्ञितना कि पहाड़ियों में छुपे हुये छोगों के था ।' 
जब किसी किसान का घर आग लगा कर जला दिया ज्ाता' 
तो वह चुपचाप खड़ा हुआ तमाशा देखता रहता था, और 
अगरेजों के लिये उसका गुस्सा और घ॒णा दुगनी होजाती थी। 


(.रें० ) हा 
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अंगरेजी सिपाहियों ने हमले के मुकाम के पास रहने वाली कैफरी 
नामक वुढ़िया का झोंपड़ा जला दिया। उस बहमदुर स्त्री ने इसकी 
कुछ परवा न की और अंगरेज अफसरों को उनके प्रुह पर ही 
देसी खरीखोटी सुनाई ज्ञो उनको सदा याद रहा होगा | फौज 
बाले मेलाने के डिनी मोरेन नामक दजी को पकड़ छेगये और 
कोजी अदालत में मुकदमे का तमाशा करके उसे गोली से मारने 
को सजा देदी। यद्यपि मोरेन का राष्ट्रीय सेना वालोंसे कुछ ताल्लुक 
ने था; तभ्ने अंगरेजों की निन्‍्दा करने में उसको जवान सदा 
केची की तरह चलती रहती थी ।मौत की सजा को सुनकर 
यह घृणा ओर बेपरवाही के साथ हँसने खगा। गोली मारने वाढे 
अब उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगे तो उसने इससे इनकार 
कर दिया और वह इस तरह हँखते हुये मरा जेंसे कोई बड़ा 
मज़ाक हो रहा हो। पहाड़ियों में रहने वाले वालंटियरों की ज्ञीत की 


खुशी इन ज्ुलमों की खबरों से कुछ कम पड़ गई । उनको अंगपरेजी 


सिपाहियों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता था और जब कभी मौका 
छगता था वे उन पर गोलियां चला कर बदला लेते थे। 
जो मशीनगन उन छोयों के हाथ छगी थी उसको कुछ 
बालंटियरों के साथ जिले के दैडकार्टर में भेजा गया। थोड़े ह्वी 
दिन में वे लोग उसको काम में लाना सीख आये और उन्हीं दिनों 
अं एक अंगरेज्ी सेना से भरी हुई रेलगाड़ी पर डससे खूब गोला- 
बारी की गई । द ५ बज ४ 


है .... % फट 





५ 
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इस समय कप्तान फोयले को मालूम हुआ कि अंगरेज्ी अफ- 

सर किसी बड़े हमले की तयारी कर रहे हैं। यह खबर उसको 

अपने ही आदर्मियों से नहीं मिल्ली थी, चरन्‌ उस जिले के राष्ट्रीय 

सनापति ने भी समाचार भेजा कि आस पास के मुकामों में 

- सरकारी सेना बहुत बड़ी तादाद में इकट्टी हो रही है। शुरू में 

सो यह एक मामूली बात जान पड़ी, पर घौरे धीरे खतरा बढ़ता 

गया । मालूम हुआ कि अंगरेजी सेना पहाड़ियों के डढस तमाम 

सिलसिडछे को चारों तरफ से घेरती चलो आती है। वह घेरा 

तीस मील से भी ज्यादा फेला हुआ था; और इसके भीतर 

मेलान वालों के सिघा राष्ट्रीय सेना के कई दल थे। इस तीस 

“मील के बीच में जितने कस्बे ओर गांव थे उन सब में अंगरेजी 

सेना के जबदंस्त अड्डं कायम किये गये | कुछ भीतर की तरफ 

चलकर फौजी चोकियों का एक घेरा बनाया गया, जिससे पहा- 

डियो में से बाहर निकलने के तमाम रास्ते बन्द हो गये। इन 

खौकियों से आगे बढ़कर दूसरी नई चौकियां कायम की जातो 

थीं। इस तरह धौरे धीरे सेना का पक ऐसा जाल बनाया 
गया जिसके बीच से कोई बचकर न निकल सके | क्‍ 

शुरु में ही गांव और कस्बो के रहने चाले तमाम मद पकड़ 

« लिये गये। उनमें से कुछ तो तलाशी और जांच करने के बाद 

छोड़ दिये गये और बहुत से सरकारी सेना की छावनो में 

भेज, दिये गये, जहां उनका फसला बाद में किया जाने 

पाज़ाथा। ह द 


री 
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घेरे की खबर मिलते ही राष्ट्रीय सेना वालों ने अपने उन 
तमाम साथियों को जो बीमारी या कमजोरी के कारण ज्यादा 
तकलीफ नहीं उठा सकदे थे, रात के समय यांवों से भेज दिया: 
घायल आद्मियों को ऐसे मकामों में भेजा गया जहां वे हर तरह. 
से सुरक्षित रह सके। अब पहाड़ियों में सिफ चुने हुएआर पक्ष 
आदमी रह गये, जो दुश्मन का मुकाबला करने को हर तरह से, 
तेयार थे । 


इसके बाद जब घेरा आगे बढ़ने लगा, पर अधूरी हालत में 
और छितरा हुआ था, डस समय राष्ट्रीय सेना के कई दल उसको 
तोड़कर बाहर निकल गये | सरकारी सेनाने उनका पोछा किया, 

पर उसका मझादला करने को राष्ट्रीय वालंथियरों का एकद्लछ 

रास्ते में छणा बेठा था ओर उसने ऐसे ज्ञोर से हमला किया $# 

सिपाहियों को भागछा ही पड़ा 


पर भेलाने वालों की दशलत कुछ दूसरी तरह को थी । उनदे; 
दक्खिन ओर उत्तर दोनों तरफ के रास्ते इस तरह रोक दिये गये थे 
कि बाहर निकल सकना विलकुल नाम्रुमकिन था। चारों तरफ 
अंगरेजी फोज् की चौकियां क्रायम थीं और हर रोज नई नई 
चौक्षियां बनाई जाती थीं। हर जगह मशीनगर्न लगी हुई थीं 
ओर जरा भी शक होने पर गोलियां चलने छगती थीं । रात के 
समय चारों तरफ सचलाइट की रोशनी फिरती रहती थी जिसे 
देखकर मज़बूत से #ज़बूत आदमी का कलेजा भी दृहरू जाता था& 
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नमन कप नम ८ नमन नरक कपल लत न्‍ गगन किन निलातपि 


ह 


के 
दिन पर दिन अंगरेज्ञी सेना का घेरा छोटा होता जाता था 


क कण, . वालों हु ये 
ओर पास आ रहा था। राष्ट्रीय सेना वाले ने अपने आदामे 
ने ऋई जगहें में बांट दिया और उनको बार दाश अपना भ्रकाम 


नै 


बदलना पड़ता था ! जगह जगह एर ठच्मन के घरे की जांच के 
जाती थी कि कहां पर उसे तोड़ा जा सकता है । हू टाश एीय 


'छैना वाछां की कमेटी होती थी, जिसमे घेरे से बाहर जाने को 
'दरकीय सोची जाती थी। इसी बीच में जिले के सेनापति का 


भेजो हुआ एक साहसी वालंटियर सरकारी सेना के घेरे में होकर 
मीतर घुस आया । सेनापति ने मेलाने वाले को घेरा तोड़ने को 
एक तरकीय वतलाई थी ओर आशअ्रहृपवंक कहलाया था कि जहां 
तक हो सके जल्दी सब लोग आकर उसकी सेना में शामिल हों। 

सेनापति का खंदेशा पाने से मेलाने बालों को बहुत संतोष 
हुआ | वे खुद भी इस वात का इरादा कर चुके थे कि अब इस 
हालत में पड़े रहना ठीक नहीं । एक बार घरे को तोड़ कर बाहर 
निकलने की कोशिश की ज्ञाय, फिर चाहें उसका नतीजा अच्छा 
हो या बुरा । उन्हेंने देखा कि जेले जले दुश्मन का भीतरी घेरा 
मजबूत हो रहा है और नजदीक आता जाता है; बाहरी घेरा 
कमजोर पड़ता जाता है और उसकी चौकियां एक दूसरे से दूर 
होदी जाती हैं । वालटियरों का विश्वास था कि अगर एक बार 
हम भीतरी घेरे को तोड़ कर दिकल गये तो बाहरी घेरे से बचना 
ज्यादा मुशक्िल नहों हे । इस समय अगरेजी सिपाही पहाड़ियों 


परू चलते चलते श्रक भी गये थे और उनमे वह लापरवाही का 
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भाव भी पेदा हो गया था जो पक बड़ी सना को किसी छोटे दल के 
बारे में हुआ करता है । इन सब बातों पर दिचार करके उन्होंने 
अगलो रात को बाहर निकलने का पक्का इरादा किया और 
अपना तमाम ढंग और इंतजाम सेनापति के वालटियर को समझ! 
कर उसे वापस भेज्ञ दिया | द द 

राष्ट्रीय सेना वालो ने बाहर निकलने का जो रास्ता सोचा थः 
बह एक जंगली दुलदूछ फे दीच में होकर जाता था| शरू में 
अंगरेजी सेना ने इस दलद्रू की तरफ काफी इंतज्ञाम किया था । 
पर जब सिपाही छोग घुटने घुटने'तक कीचड में फँस गये और 
कई मुकामों एर पानी से भरे गडढों में गिर गये, तो उन्होंने समझ 
लिया कि कुछ मुकामों को छोड कर इस दलदल में होकर बाहर 
जा सकना नामुमकिन है । इन मुकामों पर मजबूत चौकियां काय# 
करदी गई थीं। पर असल में वह दलदल बैंसा मयंकर नहीं था 
जैसा अंगरेज सिपाहियाँ ने उसे समझ छिया था| खास कर एक 
पेसे आदमी के वास्ते जो अपनी जान बचाने के लिये सब कुछ 
करने को तेयार हो और जिसकी तमाम उच्च उसी ज छल में 
फिरते फिरते बीती हो, उसका पार कर सकना कुछ भी मुशकिल 
न था। कप्तान फोयले ओर उसके साथी उस जड्गली दुलदछ की 
ईच इंच भर जमीन को अच्छी तरह से जानते थे | 

दूसरे दिन रात के समय जब काफी अंधेरा होगया मेलान॑ 
के चालीस वीर धीरे धीरे अंगरेजी सेना के घेरे की तरफ चले ।- 
.._श्षब वे अँगरेजी सिपाहियों से दो तीन सौ गज दूर रद गये “तो 





कि 





का 


छ्छु आयरलंड के गदर को कहानया हा 


ँ 


शनि थजमकिा 0099 # ४.७ कक 
जया कक्रियां बाकी थीं। धीरे धीरे वालंटियरों का पहिला दल उस 
'घआरे के भी . वाहर निकल आया ओर एक पहाड़ी ठीले की ओद 
* में जा पहुंचा। इस समय कहीं दुश्मन का पता न था। इतने में 
: दामी घुछन पीछे से दोड़ता हुआ आया और उसके पीछे वार- 
,टियरों का दूसरा दल था। दुश्मन के घरे स बाहर आज़ाने की 
» खुशी में मुलन होशियारी से चढना भूल गया ओर सरकारी 
| सिपांहियों ने सच्लाइट की रोशनी से डसे देख लिया। 
. डसी समय मशीनगन की भर्यकर तड़तड़ाहट खुमाई दी 
और टामी झुलन दिना मुहसे आवाज निकाले गिर कर 
मर गया । द 
अब वालंटियरों के दूसरे दुछ को रास्ते में ही रुकना पड़ा। 
वे पहिले तो कुछ घबड़ाये, पर दूसरे ही क्षण छिपने के लिये 
आखंपास को चट्टानों की तरफ दोड़े। अगर उनको छिपने में 
जरा भी देर हो जाती तो शायद एक भी आदमी जिन्दा न 
बचता | क्योंकि उसी समय दुश्मन की सेना उस मुकाम्त पर 
बंदूकों और मशौनगनों से गोलियों की ब्ों करने लगी । इस 
लोगों ने दुश्मन को जदाब देना चाहा, पर उनके छुपने की जगह 
ऐसो खराब थी कि वहां से उन्तकी गोलियों का सिपांहियों तक 
पहुंच सकना मुशक्तिल था। अब खतरा बहुत बढ़ गया और 
बचने की एंक उस्प्ेद'सिर्फ यही थी कि कप्तान फोयले छौट कर. ' 
छनकी मद्द्‌ करेगा। इंली उस्मेद्‌ पर उन्होंने अखीर तक ज्ञम' 
कर लड़ने का पका इरादा कर लिया... 
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कै 


उयां बहुत देर तऋ चलती रहीं 


र्‌ 
छे से किसी अजनबी शख्श की 


के. 


सरकारी सेवा की मे 
आवक झाई3- 


“भाइयो, में तुम्हारा एक दोस्त हूँ । केरट, इन दो मिनदों के 
भीतर में तुम पर देख वार निशाना छगा सकता था। अब तुम 
अपनी मशीनगन का निशाना उस सफेद टीले पर लगाओ ओर 
जोरों से गोलियों की वर्षा करो। मैं भी तुम्हारे पास आं रहा 
हूं, पर उस सफेद ठीले के पास खड़े सिपाही मुझ्न पर 
निशाना लगा रहे हैं, इस लिये तुम फौरन उन पर मशीनगन 
बचलाओ |! 


जरा देर के लिये जेम्स केसी भोचका स्रा रह गया। पर 
उसकी यह हालत ज्यादा वक्त तक न रही ओर उसने समझ 
लिया कि इन दब्दों का कहने वाला शख्यश कोई भी हो, वह 
हमारा दोस्त है| क्योंकि सचमुच वह उस तरफ से, जिधर से 
. आवाज आई थी, कुछ दिखलाई पडता था। उसी समय खर- 
कारी सेना की वर्दी पहिने हुये एक शख्य उनकी तरफ आता 
दिखलाई दिया। डसके एक कंधे पर मशीनगन रखी थी और 
. दूखरे कंधे में बंदूक छटक रही थी। वह जल्दी जल्दी एक जगह 
से दूसरी जगह कूदता ओर छिपता हुआ उनके पास आ रहा 
था। केसी सोचने लगा कि आखिर यह शब्श कौंन है और 
इसका मतलब क्‍या है ? तोभी उसने अपने संदेह को दबा कर 











४६ ग्रायरदेंद के ह़दर कौ कहानियाँ... 
सफेद टीले की तरफ मशोनगन चलाई | पर डलका दिल धडुऋ 
रहा था कि कहीं यह घोखा न देता ही। 





डस अजनवी ने फिर कहा-“अब तुम लोग दौड़ कर उस बड़े 

ले की तरफ जाओ। मैं लिपाहियों पर गोली चला कर तुम्हारा. 

बचाव करूंगा । जब तुम कि वी हिफाजत की जगह में पईँच जाओ. : 

तो सरकारी सेना पर गोली चला कर मेरा बचाव करना । याद ह 
रखना कि में मी तुम्दारे साथ चल गा।' 





इसी समय सफेद टीले की तरफसे सरकारी सेना की 
मशीनगन चलने की आवाज आई । अब केसी की उस अजनवी । 
क्री बात पर कुछ शक बाकी न रहा और उसने अपने आ मियों.... 
को बड़े पहाड़ी टीले की तरफ दोड़ कर जाने का हुकुम दिया 
कुछ ही मिनट में वे लोग सकुशल उस टीले के पी जा पहुँचे । 
वहां पर कप्तान फोयले उनकी राह देख रहा था । केसी ने जल्दी न्‍ 
से उसको दो एक्र बाते समझाई और वे सब. मल कर सरकारी 
सेना की तरफ गोली चलाने लगे | दो तीन मिनट के बाद दी 
वह अज्ञनवों दोौड़ता हुआ उनके पास चला आया। 








इस वक्त किसी को इतनी फुरखत न थी कि उस अजनयी 

से कुछ पूछताछ की जाती | क्योंकि सरकारी सेना गोलियाँ 
चलातो हुई बराबर पीछा कर रही थीं इस लिये रा्ट्रय सेना 
वाले तेजी के साथ आगे बढ़े। इस शाघ्ते का पता अपने चालटियर 
के अर्यि बड़े सेनापति को गम चुका था, ओर उसने जगइ 








है 
मदन क वलज कि 


शहष्ट्रीय खेना का पेश । ४७ 


जगह लाल बाली की मदद के लिये अपने आदमी छुपा रखे थे । 
जेसे ही सरकारी सेना पीछा करतो कुछ दूर निकल आई इन छुपे 
हुये लोगों ने हर तरेफ से उस पर गोली चलाना शुरू कियां। 
करीब आध घंदे तक लड़ाई होती रही जिसमे अंगरेजों के कितने 
ही सिपाही मरे ओर घायक हुये । तब वे लोग माग खड़े हुथे । - 
इधर कप्तान फोयले ओर उसके साथी पहाड़ियों और 
जड़्लों में होकर आगे बढ़ते गये। कुछ घंटे बाद वे क्वारिज्न, 
नामक मुकाम पर, जहां इस समय जिले के सेनापति का हैड़काटर 
उठकर चला आया था, जा पहुँचे । यहां पर उनका स्वांगत करने 
को सेनापति खुद मोजूद था और खाने पीने का बहत अच्छा 
इंतजाम किया गया था। वह अज्ञनदी भी मेलान बालों के साथ 
था और सब लोग उसे बड़े ताज्जुब् की निगाह से देख रहे थे। 
बातचीत करने पर मालूम हुआ कि उस दिन डलकी मदद 
से ही उन पंद्रह वालंटियरों के प्राण बच सके थे। इसके सिवा 
और भी कुछ बात ऐसी मालप्त हुई जिनसे सबको एतबार हो 
गया कि वह एक विचित्र आदमी है। दूसरे दिन जब सेनापति 
बहां आया तो वह उसके सामने फौजी कायदे से खड़ा द्वो गया 
और सलाम करके बोलाः- 

“मैं समझता हैँ कि आप इस फौज के करन हैं। मैं भी इस 

न झुण्ड में शामिल होना चाहता हूं । आप महरबानी करके क्वार्टर- 
मास्टर से कहदें के वह मेरे लिये एक बर्दों तैयार करदे। मेरी 

ञ यर्दो यद्वां के लायक नहीं हे ।” कुछ ठहर कर उसने फिर कद्दा- 
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श्र 
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रा ० 


धर शआयश्लेंड के गदर की कहानियों । «» 


क् 
माल, 


नर िश कक मय मजा 
आप रजिस्टर में मेरा नाम आहारा लिख सकत हैं, में काक 






जिले का रहने वालःर हू । 
उधर अंगरेजी सेना पहाड़ियों का घेरा डाले पडी थी | दुसरे 


दिन जब सिपाही तलाश करने लगे तो देखा कि चह्डां एक पच्या 
भी नहीं है। फ्रेवल चालीस जोड़े जूते, कुछ कपड़े और भोजन 
का थोड़ा सा सामान उनके हाथ लगा । 



















ओहारा की वीरता। 








हक 


हारा के बारे में राष्ट्रीय सेना के वालंटियरों 
बढ़ी चना होती रहती थी। किसी को 
सका असब्ये हाल मालमन था । वे 
सेफ इतना जानते थे कि वह अंगरेजी फौज 
से भाग कर आया है। कुछ लोग यह. 
जल भी कहते थे कि फोज में से आते समय 
उसने एक गोलंदाज को मार कर उससे मशीनगन छोन लो 
थी । पर ओहारा अपने बारे सम वहुत कम बात करता था 
प्रेर उसने अपना पूरा हाल सिर बड़े सेनापति को ही बत- 
छाया था। सेनापति ने सब वात लिख कर डबलिन के देड- 
कार्टर में भेज दीं। डबालेज के नेताओं ने उसको राष्ट्रीय चालंदि- 
यरो में शामिल करने की मंजूरी दे दी ओर वह कप्तान फोयले 
की आधीनता में सिपाही बना दिया गेयां। 

इसी बीच में ओहारा वालंटियरों में स्वप्रिय हो गया था ।: 
“खास कर फादर एसन के साथ धरम के विषय में डसकी बहुत: 
, बहस हुआ करती थी | फादर एमन उसको बातों को बहुत गौर: 
केसाथ सुना करता और उसके अज्ञीब अजीब सबालों का यथा- 


( ४८६ ). 
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५७ आयरलेंड के गदर की कहामियां। " 
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शक्ति पूरा उत्तर देने की कोशिश करता था। उसने अनुभव 
किया कि आचे ओहारा एक अनपढ़ सिपाही है और उम्र भर 
लड़ने भिड़ने के कारण उसके कोमछता और दया के भाव 
बिलकुल नष्ट होगये हैं, तो सी उसमें सचाई कूट कूट कर भरी 
है, वह एक बालक की तरह निष्पाप है ओर बराबर इंसाफ के. 
रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहता है । 


वबालंटियर भी उसको बड़ी इज्ञत की निगाह से देखते थे । 
धद सदा दर एक काम करने को तेयार रहता था; कभी लगी 
लिपटी वात नहीं करता था ओर उसमें डर का नाम भी 
न था। सब कोई उसे आयरलेण्ड का रहने वाला ही समझते थे, 
अगर बातचीत करते समय वह कितने ही देशों के मुहा|बरे 
बोलता जाता था। एक बार उसने अपनी जिन्दगी का कुछ दाल 
इस तरह वतलायाः-- 

“मैं करोब नो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्ता ले चुका हूं । मेरा 
बाप आयरलेण्ड के काक जिले का रहने बाला था। वह छे बड़ी 
बड़ी लड़ाइयों में लड़ कर मेक्लिकों में मारा गया। मेरे तीन 
भाई जमनी की लड़ाई में अंगरेजों की तरफ से लड़ते हुये काम 
आये। में भी जमंनी की लड़ाई में (कितने ही महंनों तक सफेद 
ओर काले आदमियाँ से लड़ा था। में च्रीन में भी अंगरेज़ों की 
तरफ से छड़ा था | उसके बाद मेंने रूस वालों के साथ मिल कर 
जापानियों से युद्ध किया। उत्तरो अऊरोका की लड़ाई में श्री 








मैं शामिल था और कुछ दिनों तक अमरीका की फौज में कांड - 














. सकैता था। पर डस दिन अपनी तमाम उन्न में पहिली बार मैंने 





$ झओोहार; की वीरता । ु हु 





है. 


कर चुका हैं | मेरी तमाम उम्र युद्ध करने में ही खत्म हुई है ओर 
बिना लड़े मुझे चैन नहीं पड़ता | पर इतना खयाल मुझे जरूर 
रहता दै कि में न्याय और सचाई का पक्ष रू । मैं जुआ नहीं 
खेलता, न शराब पीता हू और न कभी औरतों के झगड़े में पढ़ता 
हूं; मैं आयण्लेण्ड में अंगरेजों की तरफ से लड़ने को क्‍यों आया 
इसमें भी एक भेद है । सन्‌ १६१६ में मैंने शणरीका ही फौज में 
से नाम कटा लिया और आयरलण्ड आकर यहा का श्ट्राय सेना 
में भरती होने की कोशिश करने लूगा। पर इस काम म॑ छुक्ष 
कामयादो न हो सकी। राष्ट्रीय सेना वालों ने मुझे लंदेद की 
निगाह से देखा । मुझे उनकी यह बात बहुत बुरी लगी और मैं' 
रंज्ञीदा होकर इंगलेंण्ड छौट गया । वहां मुझे कुछ पुराने साथी 
मिले और उनके कहने से में अंगरेजी सेना में भरती होगया । क॒च् 
समय बाद दमारी पछटन आयरलेंण्ड को भेजी गई । हमारा हैड- 
कार्टर पुलनमोर में था। शुरु में मुझे राष्ट्रीय सेना बालों पर 
यडा गुस्सा था और मैंने उनकी अच्छी तरह से मारने का इरादा 
कर लिया था । पर जब मैंने इन लोगों के कामों और हिम्मत को 
देखा तो मेरा खयाल बदलने लगा | खासकर जब हमारी पलटन 
ने,मेलान पर हमला किया और वहां का स्कूल मास्टर, जिसका 
खेदरा कागज़ की तरह सफेद था, अंगरेजी सिपाहियों को मार 
कर भाग गया, तब मेरे ऊपर बड़ा असर पढ़ा। उस वक्त मैं 
धास ही खड़ा था और चाहता तो भागते समय डसको मार 
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। इसके बाद जेखे 
मेरे सामने आते गये ओर 
आम छोगों पर मेने उनको हद दरजे का जलम करते देखा तो. 
उनसे मुझे बड़ी नफरत हो गई । तब मेने समझा कि में अन्याय 
का पत्त लेकर रूड रहा हूं । अन्त में जिस दिन मेंने दर्जी मोरेन 
को हँसते हुए गोली से म उस दिन मेले निश्चय कर 


्् 


छिया कि चाहे जो हो मुझे राष्टीय सेना में शामिल होना चाहिये | 


यद्यपि में आयरलेण्ड में पद महीं हुआ, पर मेरा बाप यहीं पर 


अब मेरी इच्छा पूरी हो गई ओर में तुम लोगो के पास मौजूद हूं ।” 
सचमुच्च इस समय वह बहुत खंतुए और खुश था । 
यह रात दिन कड़े से कड़ा काम करने को तैयार रहता था और 
साथ हो चुटकियां लेकर और मजांक करके सबको हँसाता भीः 
रहता था। वह हमेशा शांत रहता था ओर कैसा भी खतरा क्यों: 
न आजाय कभी घबडाता न था । ह 
ता क्‍ >८ ञ< 
 आअब फोयले का दर्जा बढ़ा दिया गया और उसका दर भी 
पहिले से बड़ा ओर हथियारों से रूस हो गया । कुछ दिनों बाद 
वें अपने जिले में लौट आये और फिर अंपना पुराना काम करने 
लगे। ये लोग सड़कों को बरावर काटते रहते थे या इस तरहें” 
रोक देते थे कि उन पर सफर कर सकना नामुमकिन हो जाता है 
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था । तार वार बार काट डाले जाते थे, डाक लूट ली जाती थी 
और जरा सा मौका लगते ही सरकारी सेनाके इधर उधर जाते 
हुये सिपाहियों पर गोलियां चलाई जातो थीं । सरकारी फौज 
की चोकियों पर हमला करना भी पक मामूली बात थी। 
राष्ट्रय सेना वालों का जोर यहां तक बढ़ा|कि अंत में सरकारी 
सेना वाले धीरे धीरे उस जिले को छोड़ने लगे | इन वालंटियरों 
का मुख्य सिद्धान्त यह था कि हर तरह से अंगरेजी सना को तंग 
करना और उसे चुकसांन पहुँचाना, पर सामने जमकर कभी न 
लड़ना | क्या द बाफापदा सामने लड़फर अंगरेज़ों से जीत 
सकना इन छोगों के लिये नाम्मुमकिन था । 
क्‍ इस समय राष्ट्रीय सेना के वालंटियरों को बहुत ज्यादा मिह- 
सात करनीप्ररड़त। था ओर उनमे से कितने ही अधिक परिश्नम 
के कारण बीमार पड़ गये | घायलों और बीमारों की देख रेख 
करना और मरने वालों को गाड़ना भी एक बड़ा काम थां, और 
कभी कभी कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती थीं कि पक्क से पक्का 
आइमो भी नाउम्मेद होऋर बठ जाता था । 
पर दुश्मन की हालत इससे भी खराब थी। धीरे धीरे अंग- 

रेज़ी सिपाहियों की हिम्मत हृटती-जाती थी । इधर बराबर तक- 
लीफ सहने के कारण उस जिले के तमाम निवासी पक्के हो गये 

ओर अब वे लिपाहियों के हमलों और जुल्मों से जरा भी न 
... डरते थे। इस समय डख जिले की तमाम रैयत एक दिल से छुपे 
* « तौर पर राष्ट्रीय खेना वालों की मदद करती थी। 

छ 










































० ५ कह ियां ह 
ही आयरलड के गदर की कहानियां । £ 
डे 





.. छुछ ही दिनोंमे सरफारी सेना का एक बड़ा हिस्सा मेलाने ओर 
आस पास के गांवों को छोड़कर दुसरे जिला मे चला गया जहां 
'डनको कामयावी की ज्यादा उम्मेद थो। अब लिफ पुलनमार का 
छावनी में अंगरेज़ी सेना का जोर था, जहां से जरूरत पड़ने पर 
बे मेलाने भेजे जा सकते थे। मेलाने की पुलिल चोकी में भी थोड़े 
से अंगरेज और आयश्शि सिपाही रहा करते थे। पर अब वे 
“राष्ट्रीय सभा वालों से ऐसा डरते थे के दिन के वक्त भा बहुत 
'ऋम बाहर निकलते थे । षु.छस की चोंकों को चारा आर स 
कांयेदार तारों से घर दिया गया था ऑर उसका लांहे का मज़- 
वृत फादक रात दिन बंद रहता था । 
अब राष्ट्रीय सेना के दालंगियरों को कुछ चलन मिला | वे कभी 
कभी अपने घर चालों से मिलने को भी जाने छशें । उनका 
जाहिरा उद्देश्य तो महीनों के जिलुड़े हुए घर वालों ले मुलाकात 
करना हो होता था, पर भीतर ही भीतर वे दुश्मन को हालत का 
पता भी छूगाते थे और जिन झुकामों में अभी सरकारी सेना की 
ऑऔकियां कायम थीं उन पर हमता करने की तरकीब सोचते थे। 
द 2 ५८ ३ 
डसी जमाने की वात है कि एक शिनि जेम्स केसो कुछ चाले- 
पटियरों के साथ भेलान की तरफ जा रहा था। ओहारा भी उनके 


साथ था। वे लग गांव से कुछ दर थे फि फिसी के चीखने की ॒ 


कमा 


आवाज़ उद्को सुनाई द आधाज़ राष्ट्रीय सेना की स्वोकी 
. की तरफ से आई हुई जान पड़ती थी। केसी ने अगनी दूरवीन 















हे » ओहारा की वीरता। भ्श 
निकाल कर देखा, पर कुछ दिखलाई न दिया । उसने कहा;-- 


८८ 8 0 न लोंद कि है 0 कु. ् 
हमप्तकोी पीछे छोंट कर देखना चाहियेक मामला क्या है। यह 


आवाज़ ज्ञान होरन की चौकी की -तरफ से आई हुई जान 
पड़ती है |!” द कक 

ओहारा ने कहा-“मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि जान 
होरन को किसी ने मार दिया हैं।” 

वे सब तेजी के साथ चौकी की तरफ जाने लगे। व चारों 
तरफ निगाह डालते जाते थे कि कहीं पर दुच्मन छिपे न हों। 
यकायक ओहारा ने कहा-“अरे | जबदों से छुपो ।” यह कहकर 
बद झटपट एक चट्टान के पीछे छिप गया। दूखरे लोग भी 
डसकी देखादेखी पत्थरों की आड़ में बठ गये । 

“मामला कया है ?” कसी ने पूछा। ह 

आहाय की आखे पुलनमोर की सड॒क की तरफ छगी हुई 
थीं। उसने हाथ बढ़ाकर केसी से कहा$- 

“जरा अपनी दूरवीन मुझे दाजिये । में जानता हूँ कि यह 
लंगड़ा कर चलने वाला आदमी सिवा “ब्लेंक जुंक' के और कोई 
नहीं है। तो भी में शक्कर दूर कर लना चाहता हूं ।” 

केसी ने ताउज्ुब से कहा:- 'ब्लेंक जेंक ! अच्छा में देखता 
हूं ।? उसने दुरबीन से देखा कि एक आदमी काला लबादा ओद़े 
हुये झाड़ियों में होकर सड़क की तरफ जा रहा है। उसने कहा- 
“*आओहारा, तुम गलती करते हो । ध्यान देकर देखो चद्द कोई 
पादरी है।” यद्द कहकर उसने दुरवीच ओहारा के हाथ मे देदी। 


क् 





कक 
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ओहारा ने कुछ सेकिण्ड तक दूरबीन में दोकर देखा और 
फिर उसे कसी को छोटाते हुये कहाः- 'पाद्री हें » खाक घूल । 


जब तक केसी डसकी इस बेकायदे बात का जवाब दे तव 
तक आओहारा ने अपनी बंदक उठाकर बड़ी सावधानी के साथ 
पक के बाद एक तीन फेर किये | फिर उसने कहा- निशाना 
ठीक लगा है | वह यहां से ढाई सो गज की दूरो पर गरा हे। 
पर तुम लोग अभी बाहर मत निकलना ।” 


केसी उठकर खड़ा होने लगा और ओहारा को झिड़क कर 
कहने लगा “देखो ओहारा" ४ 7“ ॥।” उसकी बात पूरी भी 
न हुई थो कि उसके कान के पास से एक- गोली सनखनाती हुई 
निकल गई । केसी डर के मारे तुरन्त जमीन पर लेट गया । इसी 
समय ओहारा ने फिर गोली चलाई। तब उसने कहा- “बह 
मेरी पहली गोली से नहीं मर सका था। पर मैने आप से छुपे 
रहने को कह दिया था। यह दशख्श आवाज के ऊपर निशाना 
मारने वाला था और घायल होने पर सी उसने ऐसा सच्चा 
निशाना छगाया यह कम तारीफ की बात नहीं है। पर मेरी 
अखीर की गोली ने डसका काम तमप्म कर दिया और अब 
हम खशी से बाहर निकल सकते 6 ।” 

जब तक ओहारा डठकर कुछ गज तक नहीं चला गया तब 
तक दूसरे वालंटियरों को शक बना ही रहा | अगर्च अब तक के 
तजुरबे से मालूम हो गया था कि ओहारा का निशाना अचूक 
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क्र पु ँ बे | आकान मय वि पीली... 
होता है ओर वह यह भी ज्ञान जाता है कि उसकी गोली का 
क्या असर हुआ | द 


है 
है 


जब ये लोग जान दो रन की चौकी पर पहुंचे तो उसका बिरछ- 
कुल मुर्दा पाया । किसी ने उसकी खोपड़ो/डसीकी बंदूक से तोड़ 
दो थी । देखने से साफ मालम पड़ता था कि उलंके जेबों की अच्छी 
तरह तलाशी ली गईहे | बहुत कोशिश करने पर भी यद्द माल्स 
न हे।सका कि उस पादरी के से कपड़े पहिने हुये शख्श ने उसको 
किस तरह वेकाव कर दिया | डसी रात को उन छोगों ने जान 
होरन को दफना दिया। 

थोड़ी दूर पर ब्लेक जेक! मी मर पडा था। उसका असली 
नाम कप्तान एडविज था ओर अंगरेज़ी सरकार ने जिन बदमाशों को 
आयरलेण्ड के गरीब लोगों पर ज्ञुलम करने-ओर सतानेके लिये छोड़ 
रखा था उनमें यह शख्या सब से ज्यादा भयंकर था। ओहारा 
ने वतलाया कि वह मैकिसिको का रहने वाला था, ओर उसने 


आपस के झगड़ों में बीसियों छोगों को ज्ञान से मार दिया था-। 


अंगरेजी सेना में वद एक खास आदमी समझा जप्ता था | वह 
कुछ छंगड़ा कर चलता था और उसकी चाल के सबब से ही 
ओहारा ने उसको दर से पहिचान लिया था। अपने ऐसे भूयंकर 
दुश्मन के अचानक मारे जाने से राष्ट्रीय सेना वालों को बड़ी 


खुशी हुई और ये ज्ञान होरन के मरने का दुख बहुत कुछ 


भूल गये | क 


० 











यरलेंड के ग़दर की कहानियां ।. 


अब राष्ट्रीय लेना बालों का इरादा मेलान को पुलिस चौको 
पर कबजा करने का था । पर यह काम सहज न था | यह चोकी 
गाँव से डंह सौ गज दर थी। उसका मकान काल पत्थर का 


बहुत मजबूत बना हुआ था। उसमें लडाई और बचाव का बहुत 
बढ़िया इंतजाम किया गया था। उसके चारों तरफ कांदेदार 


तारों का जाल लगा हुआ था | हर एक खिड्को के सामने 


लोहे की चादर लगादी गई थीं, जिनमें बंदूक चलाने के लिये छंद 
बने हुये थे। यह वात भी अच्छी तरह मालूम थी कि चौकी में 


कम से कम बीस आदमी हैं जिसके पास काफी गोली वारूद 


ओर दो मशीनगन है । 
चौकी को उड़ाने के लिये राष्ट्रीय सेना के हेडक्काटर ने एक 
सरंग भेजने का वायदा किया था। पर कैसी सबब स वहन 
आ सकी और उसके बजाय बहुत से बम भेज दिये गये । यह 
साफ जाहिर था कि चोकी पर हमला धोखा देकर ही ककया जा 
सकता है । पर सवाल यह था कि धोखा किस तरह दिया जाय। 
अखीर में ओहारा ने एक तरकीब बतलाई और बहुत सोच 
विचार कर सब ने उसको मंजूर कर लिया। क्योंकि अब सब 
छोगो को इस पुराने सिपाही पर पूरा एतवार होगया था । 
जिस दिन हमला किया जाने वाला था डसले पहिलो रात के 


मेलान आने वाली तमाम सड़क पत्थर ओर कटे हुये पेड डाल कर 


रोक दी गईं और उन पर रात भर पेरगाडियों पर चढ़े हुये वार्ल- 
ट्यिर गद्त लगाते रहे । मेलान से छे मील की दूरी पर बार॑बरो 


डक 








ओहारश की वीश्ता | - & 
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नाम का एक फौजी अड्ठा था । उसके पास वालहूटियरों का 
पक दल छुपा कर बैठा दिया गया। गांव के एक वाग के भीतर 
एक मोटरगाड़ी छुपा दी गई और उसका डाइवर भी पास ही 
किसी घर में जा लोया | खुबह होने के पहिले ही कुछ वालंटियर 
धीरे घीरे चल कर चौकी के पीछे छुप गये । सामने और बगल 
में जगह जगह बन्दक चलाने वाले छुपा कर बेठा दिये गये। 
चौकी के दरवाजे के ठीक सामने करीब दो सो गज की दूरो पर 
पक गढ़े में मशीनगन रखदी गई । ः 


सुबह होते हो ओहारा अपनी पुरानी अंगरेजी फौज की वर्दी 
पहिन कर और भरी हुई बन्दूक हाथ में छेऋर पुलिस चोको के 
द्रवाओं पर,पहंचा | उसले थोड़ी दूर पर दो देहाती लड़कियाँ 
शाल ओढेओर हाथों में दध का वतन छिये हुये आपस में बात 
करती हुई आ रहीं थीं | 


ओहारा ने चौकी के द्रवाजे को जोर से खटखदाया | भ्गेतर 
से कोई बोला$-“आज खुबह ही सुबद कौन कमवख्त आ मरा ।7 


डसके बोलने से मालम होता था कि उसने खूब शराब पी 
रखी है । 


ओहारा ने जवाब दियाः-“में एक दोस्त हूं! में बारवरों की 
छावनी का सिपाही हूं। मुझ भीतर आने दो ।” 


«». भीतर से आवाज आरई5-दोस्त ! झ ठा कहीं का | इस 
तरफ हमारा कोई दोस्त नहीं है।” ... 
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कुछ देर तक ओहारा चकराया हुआ वहीं पर चुपचाप 
खड़ा रहा । थोड़ी देर बाइ कुछ खड़खड़ाहरट की आवाज आई 
और द्रवाजे का एक छोटा सा छेद खुला । ओभोहारा ने देखा कि 
दो लाल लाल आंखें उस छेद में होकर देख रहीं हैं । 

उस लाल आंखों वाले ने पृछाः-/इतने सवेरे तू इस तरफ 
क्यों फिर रहा है ।” 





ललॉ-स्‍ल्७ानक++»५>9>+----न» ० 


ओहारा ने जवाब दिया+-“भाई, पहिले मुझे भीतर आजाने 
दे! जिससे राष्ट्रीय सेना वालों का डर जाता रहे । पीछे म तुमको 


सब हाल बतलाऊंगा |”? 

वह आदमी बोला- “जरा देर सब्र करो।” यह कह कर 
उसने सामने की सड़क पर इधर उधर अच्छी तरह देखा | उसके 
सिवा उन दो देहाती लड़कियों के जो धीरे धीरे आ रही थीं 
ओर कुछ दिखिलाई न दिया। 

उसने ओहारा से कहा:- “तू बड़ा गधा आदमी जान पड़ता 
है, जो इस वक्त अपने मुकाम को छोड़ कर इधर उधर मारा मारा 
फिर रहा है। मालूम पड़ता है कि औरतों के चकर में पड़ा 
हुआ है ।” 

अब उसने किवाड़ों को खोलने के लिये पीछे की तरफ ढकका 
दिया और जोर से जंज्ञीर खोल दी । उसने द्रबाजे को जरासा 
खांला था ।क उसको आओहारा का तजं देख कर कछ शक हआ 
और उसने चाहा कि द्रवाज़ा फिर से बंद करदूं । पर ओहारा ने 
शेर का वरद्द झपट कर डसको गदन में संगीन मारी जिससे वंह 


हा 


















झहारा की वीरता | 


घचिना आवाज लिकाले जनोन पर गिर गया | उसी वक्त कप्तान 
फोयले और जान होगन जो लड़कियां बने हुये थे अपनी शाले 
फेक कर दौड़ते हुये वहां आ पहुंचे | पीछे की तरफ छुपे हुये वार्ल- 
टियर भी बाहर निकल आये ओर चौकी के भीतर घुस गये । 
जरा देर में चारों तरफ से चोकी के ऊपर गोलियों को वरसा 
होने लगी । 


बम ओर पिस्तोलों की आवाज सन कर अंगरेज सिपाही 
घबड़ा कर उठे। वे सब शराब के नशे में चूर थे। अपने को 
चारों तरफ से घिरा देख कर उन्होंने बिना लड़े भिड़े हार 
| के श कर छः 
सानली ओर अपने हथियार राष्ट्रीय सेना वांलों के सपद कर 
रिये । पर एक दूखरे कमरे में छे आयरिश पुलिस के लिपाही थे 
उन्होंने भीतर से द्रवाज्ञा बंद कर लियाऔर लड़ने छगे | उनके 
पास पक मशीनगन भी थी। 


कुछ ही देर में मोटरगाड़ी चोकी के सामने आकर खड़ो 
होगई। वालंटियरों ने गोली चलाना बंद कर रिया और सिर्फ 'कछ 
आदमी एक खिड़की की तरफ से पलिस वालों से लड़ते रहे। 
जिन लोगों ने हार मानली थो उनको केसी की निगरानी में दूर 
ले जाकर खड़ा कर दिया गया । फोयले, बंदूकों, मशीनगन और 
गोली बारूद को मोटर पर लदाने छगा | गेनन को चौकी में आग 
लगा कर उन पलिख वालों को डसी में जला देने का काम 
क्‍ छेद हुआ पंद्रह मिनट के भीतर चौकी अच्छी तरह जलने 
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जब | क्र के आआतनाादआ 5 िलज कल कल अमल आइक ं 
लगी ओर कुछ ही मिनट बाद वे छ पुलिस वाले घाहर निकछ 
आये ओर हाथ ऊँचे उठा कर कहने रगे-“हम हार मानते है ।” . 


इस समय आग वहुत वढ़ गई थी और चौकी के भीतर 
वराबर घड़ाके हो रहे थे। इस लिये फोयले ने हुक्म दिया कि 
कोई आदमी बचे हुये सामान को निकालने के लिये भीतर न॑ 
जाय। इस तरह एक मशीनगन का नुकसान होने से गेनन और 
ओहारा बड़े नाराज हुये और उन्होंने चाहा कि उन छे सिपा- 
हियों को गोलियों से उड़ादू | पर दूसरे छोगो ने बड़ी मुशकिल 
से उनको रोका | फोयले ने उन पलिस वालों की हिम्मत की बड़ी 
तारीक की और कहा कि आगे चल कर वे छोग राष्ट्रीय सेना में 
मिल कर अपने देश के लिये छड़ू | कुछ देर वाद गुस्सा ठंडा हो 
जाने पर गेंनन भी अपने वतोव पर शरमिदा हुआ । पर ओहारा 
बहुत देर॑ तक इसी बात पर अड़ा रहा कि उन पुलिस वालों बट 
साथ जरा भी महरबानी नहीं करनी चाहिये थी। द 


बम और बंदूकों की आवाज से दूसरे मुकामों की सरकारी 
फौज को मेलान॑ की चौकी पर हमला होने का पता लग गया 
और वे फौरन मोटरलारियाँ में मेला की तग्फ रवांना हुये ॥ 
पर तमाम रास्ते बंद थे और जगह जगह राष्ट्रीय सेना वाले उन 
पर हमछा करने को - छुपे बेंठे थे। इस लिये उनको मेलान॑ तक 
पहुंचने में कई घंटे लग गये। अखीर में जब ये वहां पहुंचे तो 
डनको सिवा एक टूटे फूटे मकान के कुछ न मिला । डसी 


नी 


[ 5५ | 
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सरकारी सेना दिन भर वालंटियरों को दूढती हुई फिरती 


रहो । आसपास के गांवों के (ऊकंतन ह। लोग सद॒ह मे पकड़ गये । 


०.0 


पर इसकी परवा न करके डलख रात को मेलान के कितने ही 
घरों में खुशी मनाई गई और सब छोगों ने फाइर एमन के साथ 
प्रार्थना पढ़ कर ईश्वर को घन्यवाद दिया । लोगों के दिल आत्म- 
गौरव से भरे हुये थे और वालंटियरों के लिये, जो उनके ही 


भाई, बेटे थे, सब की आंखों, से प्रम के आंस बह रहे थे। 











डबलिन-यात्रा | 


“७०-99 3% ८ ३:६-०-7७-९ 
(कि ) ») कप है“. गे | छा किक ओौ द 
६ लाने की पुलिस चौकी के जलाये जाने और कप्तान एड- 






मे | बिज के मारे जाने की खबरों से सरकारी अफसरों में 
4६6 बड़ी खलबली मच गई। डस जिले का सनापति तो 
978४९ गुस्से के मारे पागल हो रहा था। खास कर कछान 
पर्डाबज़ का मारा जाना बड़ी भारी वात समझी जाती 
थी। कप्तान एडविज अंगरेजी सेना के जासूसी महकमे का एक 
खास आदमी था और उसने कई जिलों में घूम फिर कर बड़ी 
चालाकी से वहां के राष्ट्रीय सेना दलो का पूरा पूरा भेद मालम 
कर लिया था | इस सबब से डवलिन में रहने वाले बड़े हाकिम 
' भी उसकी इज्जत करते थे | सब लोग समझते थे कि जब वह 
लौट कर आवेगा तो उसके अखतियार बहुत बढ़ा दिये जांयगे 
और सेना को उसी की राय से काम करना पड़ेगा । ज़्यादातर 
फोजी अफसर दिल से उसके खिलाफ थे। क्योंकि ओहदे में 
छोटा होने पर भी उसका ताल्लुक सीधे डबालिन के हाकिमों 
से रहता था। इसके सिवा वे लोग उसके स्वभाव से भी डरते 
थे ओर जब तक वह पास रहता था किसी की हिम्मत खुल कर 
बात करने की नहीं होती थी । 


( ६४ ) 
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पर इन बातों के साथ ही स्थानोय अफसरों ओर डबलिन 
के हाक्रिमों को डखकी लियाकृत पर पूरा भरोसा था ओर वे 
जानते थे कि बह हर एक भले और बुरे उपाय से राष्ट्रीय सेना. 
वालो को वब.द करने को तेयार रहता है। इसलिये जब उन्होंने 
डसकोी लाश को देखा ज्ञिसकी छाती और सर में गोलियों के 
घाव थे तो उनको बड़ा रंज हुआ और शुस्खा भी आया। फिर 
जब मेलान के थाने के जलाये जाने की खबर आई तब तो उनके 
गसले का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। सरकारी सिपाही इन 
घटनाओं का बदला लने को उतावल होने छगे। पर अफ़सरों ने 
उनको कड़ा हुक्म देकर जल्दवाजी करने से रोका। पर “ब्लेक 
एण्ड टस! ( कृष्ण घातकों ) के दल को रोक सकना नामुमकि 
था। दिन के वक्त तो वे जेल तले चुपचाप रहे पर रात होते ही 


 डन्‍्होंने मेलान पर हमला किया और कितने ही खलत्रिहानों 


मकानों ओर ढुकानां में आग लगादी। राष्ट्रीय सेना बालों ने 
पहिले से ही सब लोगों को होशियार कर दिया था और सिचा 
एक बुढ़िया ओर पु अवाहित्र आदमी के सब ले।ग पहाड़ियों में 
भाग गये थे | खिपाहियों ने उस बेऋखूर अयाहिज को संगोनों से 
मार डाला । क्‍ 
सिपाहियों ने घरों में से छूटी हुई शराब दिल खांल कर 
उड़ाई | वे ऐसे बदहवास हो गये थे कि अगर उनकी तादाद 


“ बहुत ज्यादा न होतो तो एक भी आदमी का राष्ट्रीय सेना वालों 
के हाथ से बच कर जा सकना मुशकिल था। जब वे छोग लौट 
६. । 
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कर अपनी छावनी को जाने छगे तो उन्होंने एक जगह देखा कि 


राष्ट्रीय सेना वालों ने बड़े वड़े पत्थर डाल कर सड़क को रोक 
दिया है। जले ही वे पत्थरों को हटाने के लिये मोटरलाएरेयों से 
बाहर आये ऊि राष्ट्रीय सेनावालों ने पहाड़ी पर से उन पर गोलियां 
चलानी शुरू की। नेड गेनन ने चट्टान के पीछ से एक बम ऐसा 
फेंका कि एक गाड़ी बिलकुल चूर चूर हो गई और दूसरी टूट 
फट गई। इस टूटी हुई गाड़ी के सिपाहियों पर फोयले ओर डसके 
साथियों ने वन्‍्द्रकों ओर मशीनगन से खूब गोलियां चलाई 

उधर ओहारा अक्लेछा एक ऊंची जगह पर बंठा हुआ चुन झुन 
कर निशाना रूगा रहा था। अंगरेजो सिपाहियोँ ने राष्ट्रय सेना 
वालों का जम कर मुकावला करने की हिम्मत न की और ज्योंही 
सड़क साफ हुई वे लछोग टुटी हुई मोटरलारी को छोड़ कर बड़ी 


तेज्ञी के लाथ साग गये। मालूम नहीं कि जब सरकारी अफसरों 


को अपने घायल ओर मारे गये लोगों की तादाद माल्म हुई होगी 
ते। वे डस रात की कार्रवाई पर केले खुश हुये होंगे? डबलिन 
के हाकिमों के पास यह खबर खूब घटा कर और बदछ कर 
भेज्ञी गईं थी 

राष्ट्रीय सना वालों के भी कुछ आइमो मरे ओर घायल हंये 
थे। पर इसके लिये किखी की उजंयादा रंज न था, क्योंकि सब 
की मालूम था हि अंगरेज्ी सेना के हम से बहुत प्यादा आदमी 
'मरे हैं। बाई में उन्हों ने अपने दोनों घु्दों' को दफला दिया । प्र 


इस बार उन की चोरी से रात में नहीं दफनाया गया बालक «. 





प्र 
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दिन में खुल कर यह काम किया गया। उस मौके पर राष्ट्रीय सेना 
के बालंटियरों ने फोजी कोयदे के म्ुताविक उनको इज्जत करने 
के लिये बनन्‍्दृकों की बाढ़ दार्गी । 
>८ ४ ३८ 
छ दिनों बाद राष्ट्रीय सेना के हेडक्काटर की तरफ से उस 
जिले के सेनापति के पाल खबर आई ऊ्लि वह एक ऐसे जिस्मेबार 
शख्स को डबलिन भेजे जो मेलान के वालखियर दल की कार- 
वाइयों का पूरा हाल बतलां सके | सदापति ने इस काम के लिये 
जेम्स कसी को सब से अच्छा आदर्मी समझा। क्योंकि उसने 
तमाम छड़ाइयों में हिस्सा जिया था और वह काफी पढ़ा लिखा 
और समझदार आदमी था | सेनापति ने ड्यलिन जाने का 
तमाम इंतजाम उसको दतला दिया | उसने केसी से कहाई-- 
. “तुम एक सौंदागर के एरजंट के रूप में डबलिन जाओ | ये 
तुम्हारे बेचने की चीज़ों के नपने ओर कागज पत्र हैं। तुम इन 
सब को अच्छी तरह पढ़ कर समझ लेदा | तुम अपना नाम 
रावर हेयर वबतलाना | 
उस रात को बह चुपके से मोटरगाड़ी में वठ कर एक दुसरे 
कस्बे में चला गयां और वहां पक होटल में जाऋर ठहरा । दसरे 
दिन उस डबलिन जाने की रेल मिली | अचानक उसने देखा कि 
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कि 


* उसके डिब्बे भें एक बड़ा सौदागर वेठा है जिससे एक साल 
तक 
 पहिले बह पुलनमोर में मिक्का था। उसका नांम एडवंड चिडट्गलो 
१ शा ओर वह एक बड़े कारखाने को तरफ से एजट का काम 
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करता था। राजनेतिक घिचारों की निगाह से उसे सब छोग 
नर्म दल वाला समझते थे | केसी नहीं चाहता था क्नि चिंगली 
उसे पहिचाने या उससे बातचीत करे | पर वह खुद उठ कर 
उसके पास आ बेठा ओर हँस कर बोलाः-- 

“कहिये जनाब,क्या हाल है ? बहुत दिनो बाइ आपसे मुला- 
कात हुई |” 

दोनों में बहुत देर तक मासूली बातचीत होती रही। 
अखीर में देश की मोजूदा हालत का जिक्र छिड़ा । चिड्डली ते 
कहाः-- ः हा 
“बड़ी खराब हालत है ।न मालम इस देश की क्‍या दशा 
होने वाली है। व्यापार रोज़गार तो चोपट हो गया । चारों तरफ 
तवाही ही तबाही नजर आती है।” द 

केसी ने भी चिड्बली की बात का समर्थन किया, पर उसझऊे 
दिल में बड़ी घ॒ कड़ पुकड़ होरही थो। जबमिस्टर चिड्रली राष्ट्रीय 
सेना वालों के कामों की बुराई करने लगे तो केसी को बड़ा डर 
लगा । पर थोड़ी देर बाद वातचीत का रुख दूसरी तरफ फिरा 
ओर केसी का डर जाता रहा | 

आगे चल कर जब एक जंकशन पर गाड़ी बदली जा रही थी 
तो केसी ने देखा कि सरकारी सेना के सिपाही सब लोगों की 
तलाशी ले रहे हैं और उनले सवार जवाब कर रहे हैं। उसको 
डर लगा कि कहीं मेरा मंद न खुल जाय । अभी सिपाही कुछ दूर 
ही थे कि मि० चिद्ली ने जल्दी से पूछा:-- ह 


हखि., 
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. “बुम्दुत् नाम मिं० -केसी है या और कुछ ? अगर कोई 
झगड़ा पेंदा होगा तो मैं सब ठीक कर दू गा। नाम क्या है?” 
.- कसी के ताज़्जुब का ठिकाना न रहा। वह ऊँसे तेसे अपने 
का सम्हाल कर बोला-'मिरा नाम रावट हेयर है ओर 
मैकफेरिस कम्पनी का एजरट हूं 


८४-7०: ४४१) ४2... ५८०. पूये स्व | 
ठीक है! चिगली ने शांतिपूवक कहा। इसी समय एक 
फोजी अफसर वहां आ पहुंचा | चिड्न्‍जलो ने बड़े तपाक के साथ 
डससे हाथ मिलाया और कहने लगा[ः-- 


_कहिये मंजर साहब, आपकी लड़ाई का क्या हाल है ? मुझे 
पूरा यकाव है कि आप कुछ ही दिलों में इन वागियों को पूरी 
तरह स दबा दगे |” 

.. वह अपना हैण्डवेग हाथ भें लेकर बड़े दोस्ताना तरीके से 
मेजर के साथ बातचीत करने लगा। उधर दूसरा अफसर केसे 
के कागज पत्रों ओर सामान की जांच कर रहा था। उस अफसर 
को केखी के जवाबों पर एतवार न हुआ और डसने साफ तौर 
पर अपना शक जाहिर किया। घबराहट के कारण केसी के मुह 
से कोई वात न चिकली । इदने में बात करते करते मि० चिड्भली 
ने पीछ की तरफ घुड़ कर कहा।- द 

. भ्षेजर साहब, मैं अपने दोस्त मि० रावर्ट से आपको 
साॉहिचान कराना चाहता हूं। राबओ उठ कर मेजर टिखडन 


खे हृथ मिल्ाओं | ये बगावत के दवाने में बड़ा काम कर रहे हैं ।” 
्‌ 
हे . 
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मि० चिड्ली के कहने में कुछ ऐसा असर था कि जांच 
करने वाले अफसर ने बिना ज्यादा वोतचीत किये केसी के 
कागज़ पत्र मेजर के हाथ में दे दिये। मेजर ने उच्न पर एक 
निगाह डाली और फिर उन्हें केसी को लौटा कर उससे बड़ी 
खशी से हाथ मिलाया । 
कुछ देर ठहर कर मि० चिड्डली ने कहा+-अच्छा मेजर 
साहब, अब हम गाड़ी पर सवार हों ! अच्छी तरह रहना ।7 
वे दोनों एक खाली डिब्बे मं जाकर बेठ गये । थांड़ी देर बाद 
व गाड़ी चलने लगी तव मि० चिगली ने कहा:- अच्छा मि० 
शराब, अब भेरे बारे में तुम्हारी क्‍या राय है १”? 
केसी ने अहसान का भाव दिखलाते हुये कह:-अब मुझे 
कुछ नहीं कहना है द 
चिड्ली कहने लगे:- क्या तुम समझते हो के में तुमको 
'नहीं पहिचानता ? मुझे सब दाते मालम ह। तुम पहिले भेलान 
गांव में स्कूल मास्टर थे और अब राष्ट्रीय सेना में एक अफखर हो। 
मैं भी तुमको अपने बारे मे एक छुपी हुई बात बतलाना चाहता 
हूं । में राष्ट्रीय सेना में शामिल हूं । अगर्च में लड़ने सिड़ने के काम 
हिस्सा नहीं रूता; पर में ऐसे ऐसे गुप्त कागज पत्र एक जगह 
से इसरी जगह लेजाता हूं जिनके बदले में अंगरेजी सरकार 
लाखों रुपये दे सकती हेँ। इसके सिदा में ओर भी कई तरह के 
काम करता हूँ। में चालीस साल तक तमाम देश में सफर 
करता रहा हूं और जहां कहीं जाता हूं वहां सरकारी अफ़सर्से से 


४ 
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े ५ डबलिन-यात्रा । | ज्शः 
दोस्ती कर छेता हूं । मेरी यह दोस्ती इन दो सालों में बड़े काम 
की चीज साबित हुई है । तुमको ताउजुब होगा ऊ़ि मैं ये सब वातें 
छुमका कया बतला रहा हूँ। पर मुझे तुम्हारा भंद्‌ अच्छो तरह 
मालूम है आर में जानता हूं के तुमसे वात्चीत करने में किसो 
वात का खटका नहीं है। किर मेरे जैजे बूड़े बातूरी आइमो के 
लय कमा कभी मन का वात खोल कर कह देना जरूरी है, नहीं 
ता वहुत भंद इकट्ठा हो जाने से पेट फट जाने का डर रहता है !” 
उसका वाता से यह भी मालम हुआ कि उसने केसी को 
कई बार पुलनमोर मेंराष्ट्रीय सेना के अझल से के साथ देखा था । 
वह उसे पहिले ले जानता था, इस लिये उसे इस बारे में पूछ- 
ता करने का इच्छा हुई और एक दोस्त से सब बाते मालूम 
हो गई" । द 
जव गाड़ी समुद्र के किनारे पहुंचा तो प्वि० चिएडो ने केछो 
के खाथ होटल में खाना खाया | उनकी बातचोत से कली को 
जान पड़ा क उनको आयरलण्ड के परत अपार प्रम है। पिछले 
पचास साला से आयरलंण्ड के देश धक्त अपनी मातृभू' 
स्वतत्त्र करने के छिये जा वलिदान कर रहे हैं उसका जिऋ 
ऊरत करत चगली को आंखों में आंखू भर अस्ये। वे एक 
दाशनिक विचारों के पुरुष थ और हपेशा ठंडे मिज्ञाज से बात 
चतत करते थ। पर जब थे गरीब आयरलंण्ड बालियों पर 
हर राज कय जाते वाले जुलमों की याद करते थे तो कभी 


शक ब्, 2७. 


कसी उनके दल में दड़ा गुस्सा पंद्ा होता था! उस वक्त ये 


कर: 
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क्रोध में सर कर कहते थे कि-“जब कभी में इन बदमाश 5्लेक 
एण्ड टेंस! दर वालों की करतूतों को सुनंता हूं तो मेरे मन में 
ऐसा आता है कि उनको गला दबा कर मार डाल' और उनकी 
बोली बोटी काट कर फेक दे | हरामजादे, विंना कखूर हमारे 
गरीब भाइयों पर जुलम कर रहे है। फर घव॑ रज संण हेखा 
के साथ कहते- “पर में हमेशा अपनो इस इच्छा का दबा 


हक 


द्ता ह्न 


जब वे दसरे जंकशन पर पहुंचे तो फिर उनकी तलाशी ली 
गई | पर यह तलाशी नाममात्र की थी, क्योंकि तमाम फोजी 
अफसर मि० चिंगढी को पहिचानते थे और उनके रोनकदार 
तथा गम्भीर चेहरे को देख कर किसी को उत्त पर शक्क नहीं 
होता था | मिं० चिज्ञली जाहिर में बड़ी राजभक्ति दिखलाते थे 
और ज्षब फौजी बेण्ड बाजा अंगरेजों का जातीय गीत बजाता 
तो बड़ी खुशो जाहिर करते थे। उनकी इन बातों को देख ऋर 
किसी को खझुपने में भी यह खयाल नहीं आता था कि यह शख्श 
बागियों से मिला होगा। द 


जब ये लोग डबलिन के स्टेशन पर पहुंचे और अछग होने 
लगे तो मि० चिगली ने केसी को अपना प्रोश्वेट काडे दिया और 
हाथ मिलाते हुये कहाः-“मि० रावर्ट जब तक तुम इस शहर 
में हो अगर फरसखत मिले तो कमी. कभी मुझसे मेलते रहना। 
तब तक के छिये-सलाम ।? 
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.. थोड़ी देर बाद केसी एक होटल में जाकर ठहर गया। इस 
होटल में ठहरने की डसको हिदायत की गई थी। अगर्च जाहर - 
जे उससे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वहाँ के रंग ढंग स वह 
समझ गया कि में दोस्तों के वीच मे हूं | शाम के वक्त उस एक 
आफिस में जानें के लिये बतलाया गया था, पर जब वह बहा 
पहुंचा तो उले बंद पाया। मालूम हुआ कि डस 5 खुलने में असी 
दो घंटे की देर है। केसी सोचने लगा के इस वबाच म॑ क्या काम 
फिया जाय । डसे दाद आया कि पास ही में एक थियेटर है, जहां 
आज पक वहुत अच्छा देशमक्ति पूर्ण नाटक होने वाला है । 
जब वह थियेटर में पहुंचा तो खेल शुरू हो चुका था | नाटक 
दरअसल बहुत ऊंचे दर्ज का था ओर खेलने वाले भी बड़े दोशि- 


यार थे। पर केसी को जान पड़ा कि उसके आस पास के लोग 


नाटक को न देखें कर किसी दू सरी चोज्ञ को देख रहे हैं और 

बड़े जोश में मालूम पड़ते हैं। पहिले तो बह कुछ न समझ सका, 
पर कुछ देर बाद उसने दो नोजवानों को चुपके चुपके बात 

करते खुना | एक नेदूसरे से धीरे से कहा“वह काले बालों 
धाला आदमी जो खम्भे के दाहिनी तरफ बेठा हुआ है ।” दूसरे 
ने हँसते हुये जवाब दिया “वह बड़ाआदमी है।” इसी वक्त दुसरा 
सीन शुरू हुआ ओर रोशनी बुझादी गई। इससे केलसी उस 

आदमी को अच्छी तरह न देख सका। जब इंटरवेल हुआ तब 
चह उस आदमी को अच्छी तरह देख पाया | वह एक हंद्वाः 
कट्टा, कथी हुई मूछा वालों हँसमुख चोजवान था। उम्रके बदन: 
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में फुरती कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अगच लापेरदाही के 
साथ बंठा था, पर उसके बंठने का ढंग ऐसा था जेंस कि एक : 
बेठा हुआ शेर मौका पड़ते ही झपटने को तेयार रहता है। 
. केसी ने अपने पास बेंठे हुये नोज़वान से पूछा:-“चह शख्श. 
कोन है ?” 
नोजवान ने रुखेपन से कहा:- “माफ कीजिये, में नहीं. 
जानता ।' क्‍ 
रंगढंग से केसी समझ गया कि उसका सवाल आख पास: 

के लोगों को बहुत बुरा छूगा है। इससे उसकी उत्सकता और 
ज़्यादा बढ़ गई। डसे यह भी मालम होगया कि ज्यादातर 
तमाशवोन उस आदमी को पहिचानते हैं, पर अब किसी से इस 
बारे पूछताछ करना बेवकूफी थी । 
पर उस नौजवान दख्श का खयाल केसी के दिल से किसी 
तरह दूर न हो सका | इसलिये जब थियेटर खत्म हो गया तो 
उसने डसके पास जाने की कोशिश की | पर लोगों की धक्क म- 
धक्का में आगे बढ़ सकना विलकुल नामुमकिन था| जब वह थिये- 
टर के बाहर आया तो फिर तेजी से उस शख्दा की तरफ बढ़ा | 
इतने में किसी ने उसके मुंह पर ऐसे जोर से घूसामांरा कि वह 
. चक्कर खाकर वहीं खड़ा रह गया । थोड़ी देर बाद जब वह 
सम्हला तो डसकी. डत्खुकता के बढ़ाने वाला नौजवान निगाह 
से ओझल हो गया था । उस भीड़ में मारने वाले का पता लगा 
सकता भी नामुमकिन बात थी। इसलिये वह चुपचाप अपने 
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होटल की दरफ चला आया | आज की घटनां से उसे दुनियां 
के ढंगों का एक नया तझ्लुवी हुआ । 

वह रात भर आराम से खोता रहा। बीच में कभी कसी 
बंदूकों के चलने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। सुबह नाइता 
करने के वाद वह फिर उस आफिस की तरफ चला | इस बार 
भी उसे बहुत देर तक वाहर ठहरना पड़ा । अखीर में उसे एक 
वुद्ध सज्जन के सामने पेश किया गया जिसके चेहरे से दया और 
मिलनसारी का भाव साफ झलक रहा था। उसने बड़े गौर से 
केसी के प्रमाणपत्रों की जांच की | ये कागजात अभी तक केसी 
की कमर में छुपे हुये थे । इसके बाद उसने एक नौजवान शख्श 
को बलाया ओर केसी से कहाः- “आप इनके साथ जाइये, 
आपका इंतजाम कर दंगे |” 

कई दिन तक केसी तरह तरह के कामों में लगा रहा | इस 
बीच में उसने हर एक महकमे के अफसर से बातचीत की, खास 
खांस नेताओं के साथ डसकी मुलाकात कराई गई और कई लेकचरों 
को उसने सना | इन लेकचरों में बतलाया गया था कि हम किन 
तरकीबों स दुच्मन का मुकाबला अच्छी तरह कर सकते हैं। 
इन्हीं दिनों में एक बार नई चाल की थाम्पसन मशीनगन की जांच _ 
करके दिखलाई गई ओर बतलाया गया कि किस तरह उसको 
अलग अलग हिस्साँ में कर लिया ज्ञाता है और फिर किस तरह 
तृमांम हिस्सों को जोड़ा जाता है। यह मशीनगन अब तक की 
5 दूसरा मशानगर्नों स बहुत भयकर था। ह 
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इन नेताओं में केसी उस नौजवान शख्श से भी मिला जिसे 
थयेटर में देख कर वह इतना उत्सुक होगया था। जब उसमें 
केसरी के मुंह से उस दिन का हाल सना तो वह खिलखिला कर 
सने लगा। उसने केसी को बतलाया कि घसुझे इस बारे में 
किसी वात का पता नहीं है। हु 


केसी को सबसे ज्यादा खुशी यह देखकर हुई कि राष्ट्रीय 
सेना के हैडकार्टर का काम बड़े कायदे के साथ होता है। णक 
तरफ तो सरकारी फौज हैडक्कारर के काम करने वालों को पक- 
ड़ने के लिये छोटी छोटी गलियों और शहर के बाहर बसी हुई 
वस्तियों पर हमला करती फ्रिती थी और दूलरी तरफ राष्ट्रय 
सना के नेता बीच बाज़ार में वने हुये किसी बड़े मकान में 
अपना काम करते रहते थे। सरकारी अफसरों को इस बात का 
खयाल भी न था कि राष्ट्रीय सेना धाले ऐसी आम जगहों 
अपनी कमेटी ओर दूसरे काम करते होंगे | इन मुकामों में वे 
लोग हनेशा नियमपूर्वक अपना काम करते थे जिनके नाम अब 
इतिहास में लिखे जा चुके हैं और जिनकी गिरफ्तारी. या मौत 
के लिये अंगरेजी सरकार मुंह मांगा इनाम देने के तेयार थी। 
ये लोग शाम के वक्त खुले तोर पर बाजार में निकलते थे जहां 
हजारों आदमी उनको पहिचानते थे, पर कभी किसी ने इस 
भेद को जाहिर नहीं किया। . ..... . .. .. 
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डबलिन-यात्रा । 


जिन दिनों केसी डबलित में था उस समय मेलान में उसके 
साथी बराबर अपना काम कर रहे थे । डस जिले के राष्ट्रीय 
सेनापति ने एक वार मेलाने से पुलनमोर तक की तमाम छोटी 
छोटी पुछिस की च्ोकियों पर हमला किया। अगर्च इन हमलों 
में ज्यादा कामयावी नहीं मित्री, पर सरकारी अफसर समझ 
गये कि मेलाने के गांव में अब उनके कदम जम नहीं सकते । 
इस लिये उन्होने वहां से अपने लिपाही बिलकुल हटा लिये और 
इस तरह यह गांव वहुत बरसा के बाद अंगरेजी हकूम्त के 
बंधन से छूट कर आज़ादी की हवा में सांस लेने छगा। 

... 5 34 >८ .. #६( 


केसी खुशी खुशी अपना काम खतम करके मेलान मं वापस 
आ गया । लोटते समय रास्ते में कोई खास घटना नहीं हुई ।. 
दो जगह सरसरी तोर पर उसकी तलाशी ली गई। एक बार. 
सरकारी सिपाहियों द्वारा ओर दुसरी बार राष्ट्रीय सेना की हद 
में घुसने पर । 
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गई तो वहां पर सरकारी कानून का जार 
भी नहीं रहा । सिवा उन मोकों के जब कि 
फौज का कोई बड़ा दल आकर लोगो को तंग: 
करता था, कोई अंगरेजों की हकूमत को नहीं 
कु शक . मानता था। 
इस समय सब छोगों के दिलों में एक नये उत्साह ओर प्रस- 
न्नता का भाव पैदा हो रहा था । अब तक राष्ट्रीय दल वालों की 
अदालत अपना काम छुप कर करती थी। अब सरकारी फौज 
के हट जाने से उसमें खुल्लमखुब्ला हर तरह के मुकदमो का 
फैसला किया जाने छूगां । लोग समझते थे कि इस वक्त इंसाफ 
का काम पहिले से अच्छी तरह चलाना हमारा फर्ज है। इसलिये 
हर खयाल के आदमी इस काम में राष्ट्रीय दुल वालों की मद्द्‌ 
करते थे। राशैय दल वाले भी इस बात की बडी कोशिश करते 
कि किसी के साथ बेइंसाफी न हो और लोग गरकानूनी 
तरीके से न चलने लगे। 
जो लोग इस बड़ी जिम्मेवारी के काम को करने के लिये 


चुने गये थे, वे बड़े लायक ओर ईमानदार आदमी थे। घनमें 
( छ७य ) दे 
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फादर एमन भी शामिल था, जिसे सरकार ने कुछ दिनों तक 
केद रख कर छोड़ दिया था । उसकी मिद्दनत से राष्ट्रीय अदालत 
का इंतजाम बड़ा अन्छा रहता था | 

जिस दिन यह राष्ट्रीय अदालत मेलान में खोली गई उ 

द्नि बड़ा जलसा किया गया | सब लोग उस्पेद करने लगे जि 
अब एक नया युग आने वाला दे जब कि परदेशी छोग किसो 
तरह की बेइंसाफी या ज्ुलम नहीं कर सकेगे। कुछ घरों में 
लड़ाई में अपने रिह्तेदारों के मारे जाने या सम्पत्ति के नष्ट क्‍ 
होजाने के लिये रंज भी जाहिर क्रिया जाता था। पर साथ दो 
इस खयाल से कि हमारे तकलीफ उठाने से देश की आजादी में 

मद्द मिलो है, वे लोग एक तरह का गय॑ अनुभव करते थे । 
डस दिन शाम को जब राष्ट्रीय सेना के तमाम बांरूंडियर 
फौजी कायदे के साथ कंधों पर बंदूक रख कर निकले, तो जोश 
का तूफान आगया। छोटे छोटे लड़के गला फ्रांड़ कर चिल्ला 
रहे थे। बड़ी उम्र के आदृमियों की आंखें हब और अमिमान से 
चमक रही थीं और वहुत दिनों के बाद आज वे खुल कर मन 
: की बातें कह रहे थे। वालंणियरों में किसी का लड़का, किसी. 
का भाई, किसी का रिझ्तेदार ओर किसी का दोस्त था। सब 

..._ लोग उनको देख देख कर प्रेम के आंसू बहा रहे थे और उनकी 

. _+ मंगल कामना कर रहे थे। क्‍ 
| है रात के वक्त उस शुभ दिन की खुशी में नाच का जलसा 
| किया गया, जिसमें वालंटियर खुबह तक अपनी प्रेमिकाओं के 
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घ्य० आयरखंड के गदर की कहानियां | वि 


साथ नाचते रहे। उस दिन जलले मे कतनों हो का व्याह शादी 

पक्का हुआ और कितना ही की मामली जान पहिचान भेम के रूप द 
में बदली | अन्चीर में जब गांव के पुराने मास्टर जेग्स केसो नें 
पघिपाहियों का गाना' गाया ओर सत्र वालंटियर भी उसके खुर 
में खुर मिला कर गाने लगे तो वहां एक भी आदमी ऐसा न था 
जिसके दिल में आयरलंण्ड ओर राष्ट्रीय सेना -वाला के लिये 
अदा का सावन पेदा हुआ हो। अगर कोई आदर्मा ऐसा 


हागा भी तो उस समय उसने अपने मन का भाव जाहिए 
नहीं किया 


छ. क 


फोयले और केंखी भी उस जलसे में शामिल हुये थे और 
बड़े खुश ड्िखलाई पडते थे। पर उनकी खुशी में कुछ रंज का 
साच भी छुपा हुआ था. जो दूसरे लोगों को मालूम नहीं पड़ता 


था। इस रंज का एक खास सबब था। जब खत ये लाग 
राष्ट्रीय सेना के काम से वार बार पुलनमोर जाने लगे थे, उनका 

दो नवयुवतियों से प्रेम होगया था। इन में स एक का नाम था 
कैथलीन और दूसरी का एली ! ये दोनों मिसेज हेनली नामक 
विधवा की लडकियां थीं।मिसेज हेनली को एक कपड़े की 
इुकान थी जो खूब चलती थी।। आज उन दोनों ने बायदा 
किया था कि हम अपने भाई टाम के साथ जछसे में आयंगीं। 
पर किसी सबब से.वे न आ सकी ओर यही कसी ओर फोयछे | 
के रंज का सबब था । 
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फोयले श केसी से कहयः-“मालम होता है कि उनके न आ 
सकने का सदव टाम ही है। वह शराव के नशे में चूर होगया 
होगा ओर इसी लिये उनको न लासऊा । 

यहां पर दाम हेनली के बारे में सी कुछ बतलाना जरुरी है । 
करीब एक साल पहिल तक वह पुलनमोर का सदसे मशहूर 
फुटबाल खेलने वाला ओर ताकतवर नौजवान था। राष्ट्रीय सना 
से भी उसका तारबछुक था और वह इस काम में काफी मदद 
दिया करता था। उसझा स्वभाव बड़ा हँसमुख था और सब 
लोग उसे प्यार करते थे । डस समय तक उसके चालचलन 
में किसी तरह का ऐव ले था । इसके वाद वइ यकायक शराब की. 
तरफ झका ओर उसमें पड़ कर सब कार्मो को भूल गया। कुछ 
लोग कहते थे कि डलके इस बदलाव का सबव यह था कि: 
डसका अपनी प्रमिका नेक्ी बरसन से झगड़ा हो गया था। पर 
इस वात में बहुत कम सचाई थी | आज कल वह हृद से ज्यादा 
शरतब पीकर अएपनो तन्दुरस्ती और घर के पंस का बबाद कर 
रहा था। उसके सबब से उखबने मा का कारबार भा चापदट हा 
रहा था। फोयछ और केसी जब कस्मनी अपनी प्रेमिकाओं से 
मिलने जाते, तो उनको ऐसा मालम होता था कि दाम के सबब 
से डखका तमाम घर बड़ी तकलीफ में है। उसकी मा और 
वहिने इस बे में बाहरी छोगों से बातचीत करना पसंद नहीं, 

* ऋरती थीं और जब दाम को समझाया जाता तो वह चिह्ला 

कैर कहने लगता थाः-' तुम लोग अपना काम देखो ।” 


ह:# है 
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दूसरे दिन फोयले और केसी अपने वालंटियरों को पहाड़ी के 
भीतर छावनी में भेज कर पेंराड़ी पर पुलनमोर की तरफ 
रवाना हुये । उनको सेनापति से कुछ जरूरी बाते करतीं थीं 
और साथ ही मिसेज हेनली के घर जाने का भी इरादा था। 
कस्बे में पहुंच कर उन को पता लगा कि सेनापति से शाम के 
चक्त मुलाकात हो सकेगी। इस लिये दोपहर के वक्त वे मिसेज 
हेनली के यहां पहुंचे । उस बक्त दुकान खरीदारों से भरी हुई 
रथ ओर केथलीन इूसरे नोकरों के साथ सोदा बेचने का काम 
कर रदह्दी थी । उससे बातचीत कर सकना नामुमक्रिन देख कर 
वे एली से मिलने के लिये रसोई घर में गये । पर वहां भी सिचा 
एक वुडढी नौकरानी के ओर कोई न था । उस नोकरानी ने बत- 
छाया कफि- आज मा की तबियत कुछ खराब हैं ओर एली ऊपर 
के कमरे मे डस की सेवा में छगी हुई है ।” 


थोड़ी देर बाद ऐेली नीचे आई ओर कुछ खंकोंच के साथ 
वात करने छगी | जब फोयले ने उस से पूछा कि वह रात को ._ 
नाच के जलसे में क्यों नहीं आई, तो वह कुछ जवाब न दे सकी 
और उसके चहरे से बड़े दुःख का भाव जाहिर होने लूगा। | यह 
देख कर फोयले ने केसी से कहाः-“केसी, तुम इस वक्त जाओ। 
में तुम से कुछ देर बाद मेथ्यू के मकान पर प्रिछ'गा। में एढीं 


से अकल् में कुछ बात करना चाहता हू 
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डुकान रह जाते समय केसी, कैथलीन से मिल्रा और कहा+- 
“जब फ़ूरसत होगी ते में फिर तुमसे मिलने आऊगां ।? 
: .. घंटे भर बाद फोयले सी आ पहुंचा । बह बड़े गुस्ले में था। 


केसी के पूछने पर डसले कहाः-“मेंने एली को तमाम वात साफ 


साफ कहने के लिये बहुत द्वाया । उससे घुझे मालूम हुआ ऊ्लि 
यह तमाम खराबदो उस बदमाश टाम के सबब से है | दिछले 
महीने ले उसका शराब पीना बहुत बढ़ गया है और वद हर 
रोज़ रात को शराब पीकर घर में बड़ा दंगा फलाद मचाता है। 
चह रुपये के लिये घर वालों को बहुत तंग करता है और उसके 
कामों से तीनो मा बेदी बड़ी दुखी हो रही हैं । कल वह दुकान 
की संदूक में से तमाम रुपया निकाल लेगया | जब मा उसको 
समझाने ल्गो तो दामने उस एक संड्रक पर ढकेल दिया । भगने 
एली ने शम के मारे मुझले नहों कहा, पर मेरा अंदाज है कि उससे 
मा को मारा सी है । उसको चोट ज्यादा नहीं लगी है पर बह शदार्से 
ओर बदनामीके सबवसे बिस्तर पर पड़ी है। यही हालत एली और 
कथलीन की है । दाम अभी तक शराब की खुमारी में ऊपर पड़ा 
सो रहा था। में चाहता था कि उसके कमरे में जाकर दस बीस 
लातें लगाऊ । पर एली ने मुझे छेसा करने से रोक दिया ।” 

वे दोनों दड़ो देर तक इस मामले पर गोर करते रहे | ऐेखी 
मुसावत के समय अपनी भावी पत्तियों के कुठ्ुम्व की मद्र्‌ 
करना उनका फर्ज था। पर बहुत कुछ गोर करने पर भी कोई 
ऐसी तरक्रीव न सूुझी जिससे उनका मतलब पूरा हो सकता । 
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साथ ही एली और कीथलीन की राय लेना भी जर री था, क्योंकि 
थे बड़ी स्वाभिमानिनी और अपने घरकी इज्जत का खयाल 
रखने वाली लड़कियां थीं। इस लिये वे फिर मिलेज्ञ हेनली के 
मकान पर गये ओर उन दोनों वहनों से इस वारेम बातचीत की । 
पर उस वक्त भी कोई तरकीव न निकल सकी । उनको यह भी 
जान पड़ा कि इस मामले में ज्यादा बाते करने से एली ओर 
कैथलीन को दुःख होता है। टाम में सब कुछ ऐेब होने' पर भी 
वे अपने भाई को दिल से प्यार करती थीं ओर कोई ऐसी बात 
उनको मंजूर न थी जिससे टाम को तकलीफ हो | वे सिर्फ यह 
चाहती थीं कि वह किसी तरह शरोब पीना छोड़दे ओर पहिले 
की तरह रहने छगे ! द 
शाम के वक्त फोयले और केसी सेनापति से मिलने गये । 
वहां से लौटते वक्त केसी के दिमाग में एक नई तरकीब आई 
जिसे फोयले ने भी पसंद किया। उनका इरादा था कि दाम को 
नशे की हालत में पकड़ कर पहाड़ी के भीतर ले जांय और वहाँ 
ढंग के साथ उसकी शराब छुडाई जाय । वे बड़ी देर तक इस 
चारे में बातें करते रहे | फिर उन्होंने एली और केथलीन को भी 
अपना इरादा कुछ घटा बढ़ा कर खुनाया ओर समझा चुझा कर 
उनको राजी कर रलेया। द 
* डस दिन रात के वक्त जब दाम मेगर के शराबखले से 
' भझमता झामता आ रहा था तो रास्ते में उसकी मुछाकात केसी 
'और फोयले से हुई। वे भी शराबी की तरह लड़्खड़ा कर पल 
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रहे थे। उनकी यह हालत देख कर टाम खूब हंसने छगा, क्योंकि 
डसके सामने वे लोग बड़े परहेजदार वना करते थे। बह खुशी 
स उनके साथ एक छोटी सी गली में चला गया। वहां पर 
फोयले ने खूब तेज्ञ शराब की एक बोतल निकाली । उन्र दोनों 
ने धोखा देने के लिये बोतल मुंह से लगाई, पर एक चूद भी 
शराब नहीं पी। इसके बाद उन्होंने बोतल टाम को देदी और 
वह पूरी बोतरू गटक गया। वह केसी और फोयले की यह 
'डद्वारता' देख कर वड़ा खुश हुआ और उनके साथ एक मोदर- 
गाडी में बेंठ गया। मोटर तेजी के साथ मेलान की तरफ चली 
ओर हवा लगने से टाम गहरी नींद में सो गया। मेडा॑ पहुच 
कर उसका मोटर से डतारा गया और एक चारपाई पर लिटा 
कर कुछ वालट्यरा को मदद से पहाड़ी के भीतर पहुंचा दिया 
ग्रया। वहां उसे एक खलिहान के भीतर जहां बालूंटियरों का 
पड़ाच था, रखा गया। 


खुबह दस बजे दाम को होश आया। उसने देखा कि. 
पास हा फायल खड़ा हुआ मुसकरा रहा है। वह बड़ी देर से 
डसके जगने की राह देख रहा था। टाम को जगा हुआ देख क्‍ 
कर वह वालाउ- दाम, तबियत कसी है?” 


. ऊझाम न खुमारों की हालत में जबाब दिया३- बहुत खराब 
, 'फर वह चार्य तरफ देख कर बोला: “अरे, में यहां कहां 
गया १?! 
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फोयले ने हँसते हुये कहा+-““अपनी कसम जो मम कुछ भी 
मालूम हो | हम सब छोग नो में थे ओर तुमने हमारे साथ आने 
की जिद की थी। खेर, तुम्हारे लिये शराब हाजिर हैं ।” 

दाम ने ताज्जुबसे कहा-“सचम॒च |” इतने में फोयले ने उसके 
सर के पीछे रखी हुई आलमारी में से एक बोतर निकाल कर 
उम्तका डाट खोला | जब टाम ने वोतल को मु ह से लगा लिया 
तब उसको एतवार हुआ कि फोयले उसके साथ मजाक नहीं 
कर रहा है। ज़ब उसने देखा कि फोयले ने दूसरी बोतल निकाल 
कर उसका भी डादइ खोल डाला तब तो उसकी खशी का 
ठिकाना ने रहा। 

_ फायले ने दूसरो बातल के टाम के पास रख कर कहा:- 
“मुझ एक काम से बाहर जाना है। यहां पर अभी शराब की 
कई बातले रखी हैं, तुम खुशी से जितना चाहे पी सकते हे। ।” 

फेयले के वर्ताव से दाम को बड़ा ताउजुब हुआ। वह ग़ुन- 
गुना कर कहने लगाः-“फेा-फे-फेयले बड़ा अच्छा आदमी है ।' ? 
बह दूसरी वेतल भी पी गया और तीसरी के लिये हाथ बढ़ायां । 
जब वह चार बातलरू खतम कर चुका तब वह बहुत खुश होकर 
खड़ा हो गया ।| इस समय उसे कुछ भूख भी मालप् हुई। 
बाहर जाऋऊर पछलने पर पता लगा कि सत्र लाग सुबह 
का खाना खा चुके हैं ओर अब कुछ नहीं बचा है । इन वालंटियर्सो. 
में से कितने ही उसके पहिचान वाले भी थे। उसने फेयले करे 
लिये पूछा ते! कहा गया द्वि वह बाहर गया है। इच्चर उधर को - 
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कुछ वातें करंक वह अपने कमरे में वापल आगया और धोरे 
थीरे शराब की कई बातले खाली करदों । इतने म॑ वाहर से खाना 
पकने की सुगंध आई। पहले ते डसका खयाल था कि जब 
भसाजन तंयार हा जायेगा तब घुझे चुला लिया जायेगा। पर जब 
उछने देखा कि तमाम वारूटियर घास पर बेंठ कर खाना खाने 
लगे ते वह दोड़ता हुआ उनके पास पहुँचा और वेालाः-“वक्या 
खाना शुरू कर दिया ?” 


हि 


केसी ने जवाब दियाः-हां, हम लोग भाजन कर रहे है ।'! 
दाम ने फेायले की तरफ देख कर क॒द्दा:-'मुझे बड़ी भूख 
लगी है, बेठने के थाड़ी ज़मह दो ।” 
फेयले ने बड़ा रंज जाहिर करते हुये कहाः-“दटाम, हम 
छागों के पास खाने का सामान वदुत कम है ।” इसी समय 
उसने केाई आधलेर का एक मांस का छुकड़ा खाने के लिये 


उठाया | 


अब फोयले के वारे में टाम की राय कुछ बदल गई । उसके 
कुछ गुस्सा भी आया ओर उसने नाराज़ हाकर बालंसियरों 
पुलनमेर का रास्ता पूछा। कई छेोथगों ने हाथ उठा कर उसे 
रास्ता दिखला दिया। वह बिना किसी से बातचीत किये उस 
यूस्ते पर चड पड़ा | दे। फरल्लांग जाने के बाद एक पहरेदार 
मेल्य जिसने उससे परवाता माँगा। टाम ने गुस्से से ज़वांब _ 
फ्वयाः- परवाना किस वात का ? फेयडे और केसो कन रात 
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का मुझे यहां ले आये थे और अब में अपने घर वापस जा 
रहा हूँ ।?” 

पहरे वाले वालं:टेयर ने कदहाः-“ मुझे हुक्म दिया गया है कि 
काई आदमी कप्तान फेायले के परवाने के दिना बाहर नहीं जा 
खकता । अगर तुम मेरी वात नमान कर आगे बढ़ने की केाशिश 
करोगे ते। में गोली मार दूंगा ।” 

पहरेदार के गम्भीर चेहरे ओर रुखी बातों से टाम को एतवार 
हो गया कि वह मज़ाक नहीं कर रहा है । इस लिये वह लाचार 
होकर बड़बड़ाता हुआ फिर वापल आगया | इस समय वालंटियर 
खाना खतम कर चुके थे ओर बहुत सा सामान बचा रखा था | 
उसने पहरेवाले की वात फोयले को छुनाई' । फोयले ने जवाब 
दियाः-“में लाचार हूं।आज़ सुबह ही सनापति ने मेरे पास 
खबर भेजी है कि जब तक वह यहां का मुआयना न कर जाय 
तब तक कोई आदमी यहां से बाहर नहीं ज्ञा सकता । उसके 
आने में दस पंद्रह दिन की देर है; तब तक में किसी को बाहर 
जाने का परवाना नहीं दे खकता। 

अब दाम कुछ घबड़ायः और कहने लगाः-''तो अब में घर 
कैसे .पहुंचू गा। अगर घर वालों को खबर न हुई कि में यहां हूं 
तो उनका बड़ा फिकर होगा ।! 


फोयले ने जवाब दिया;- इतना काम में कर सकता हूं 


त॒म घर वालों के लिये जे। चिट्ठी लिखोगे वह उनके पहुंचा दी. 
जायगी । इससे ज्यादा में कुछ नहीं कर सकता ॥” 


| ही 
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टाम को बड़ा गुस्खा आ रहा थां। पर कुछ जोर चलता न 
देख कर वह अपने कमरे में छोट गया और शराब की दो बोसलें 
खतम कर डाली | इस समय बाहर सन्नाटा था! तमाम बालं- 
टियर कहीं चले गये थे ओर सिर्फ एक आदमी सफाई करने के 
लिये वहां रह गया था। दाम के पेट में भूख के मारे चूहे दोड 
रहे थे। अखीर में उसले न रहा गया ओर बाहर ज्ञाकर मांस 
का एक हुकडा उठा लिया | फौरन ही किसी ने पीछे से आकर 
उसके गाल पर एक चपत मारी ओर डाट कर कहा:-“इसको 
रखो । इस छावनी के भीतर लूट मार नहीं हो सकती ।” 

चपत लगने से टाम बड़े ताव में आया । उसने सर फिरा 
कर देखा कि एक वद्सूरत शकल का बुड्ढा सिपाही खड़ा हुआ 
है। दाम ने उससे कहा: “तुम्हारी उम्र प्ुझ्से लड़ने लायक 
नहीं है। पर अगर तुमने मुझको फिर हाथ लगाया तो तुम्हारे 
हाथ पेर तोड़ कर रख दूगा। मुझे बड़ी भूख लगी है और मैं 
यह मांस का टुकड़ा जरूर लगा।” 

बुड़ढे सिपाही ने मुह बना कर कहा:-“अरे बेटा, तुम मरना 
तो नहीं चाहते। तेरे जैसा शराबी आदमी पांच मिनट भी मेरे 
' सामने नहीं ठहर सकता । अपना कोट उतार डालो, और अगर 
'छुम पांच मिनट तक मेरे मुकाबिले में डटे रहो तो जितना चाहो 
खा लेना | जानते हो, मेरा नाम ओहारा है।” 

. *पक वक्तप्रेसा थाजब कि पुलनमोर के पहलवानों में टाम सब 
से अच्छा घरू'सेबाज समझा जाता था। उसे अब भी अपनी ताकत 
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का बेंसा ही घमरणड था । आहारा की जली करी बात॑ सुन कर 
चह उस पर टूट पड़ा | दो मिनट तक दोनों कुक्तो दिल्ली को 
तरह लड़ते रहे । इस द्रम्यान ओहारा ने दीस पच्चीस ऐसे 
जोर के घूस मारे कि टाम होश भूछ गया और जमीन पर गिर 
पड़ा । 


यह देख कर ओहारा वोलाः- “क्यों बड़ी बाते बना रहा 
था। तू एक छटे लड़के से भी नहीं जीत सकता। 

दाम चुपचाप ओहारा की फटकार सुनता रहा। अपनी 
कमजोरी पर उसे बड़ी शरम माल्म हो रही थी | वह उठ कर 
विना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और कांपते हुये हाथों 
से शराब की बोतल खोल कर एक गिलास भरा । पर उसके 
पीनें की हिम्मत डसे नहीं हुई। वह गिलास को द्वाथ में लेकर 
कुछ देर तक देखता रहा और फिर यकायक भरे गिल्मास को 
. जमीन पर फेंक दिया । वह कहने छगाः-“इस कमबख्त शराब 
ने ही मेरे शरीर को मिट्टी कर द्या। एक खाल पहले मैं दो 
चार घू सा मे ही डसका कचूमर निकाल सकता था । एक बुडढे 
आदमी ने मुझे गिरा दिया-कितने शरम की वात है।” 

वह दो घंटे तक वहीं पड़ा रहा | उसका मन घृणा निराशा, 
ओर क्रोध के समुद्र म॑ गोते खा रहा था । इसके बाद फिर उसका 
हाथ अपने आप शराब की बोतल की तरफ बढ़ा। आधी. रात 
के वक्त उसने वहां से निकल भागने की कोशिश की, पर पहरे 


 दार की छलकार खुनकर चुपचाप लोट कर पड़ रहो | वह रात -' 


६04 
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टाम को उच्च भर याद रही होगी । भूख के सबब से उसे ज़रा भी 
नींद नहीं आई और तमाम वक्त सोच विचार ओर बेचनी में 
कटा। खबेरे सात बज्ञे उसकी आंख जरा लगी। 
जब वद् उठा तो देखा कि आलमारी में शराब की दूसरी 
बोतल रखी हुई हैं। पर आरजू, मिन्नत, खुशामद सब कुछ करने 
ओऔर गालियां देने पर भी कोई खाने की चीज़ उसे न मिल 
सकी । अखीर में उसने फोयले को पकड़ लिया। 
फोयले ने कहा:-““टाम, हम अपने खाने का सामान किसी 
बाहरी ओर बेकार आदमी को नहीं दे खकते | इसके लिवा जो 
तुम्हारा सब से जरूरी भोजन है, उस शराव को दम तुम्हें काफी 
दे देते है । अगर तुम उसके अलावा कुछ ओर चाहते हो तो 
उसके लिये छावनी के भंडारी के पास ज्ञाओं। पर यह याद 
रखो कि भोजन के बदले में वह तुमसे काम करायेगा ।”? 
पर भंडारी के पास जाने की टाम को इच्छा न हुई। क्योंकि 
यह वही शख्श था जिखने कछ उसे पीटा था | अखीर में शाम 


के वक्त जब भूख के सवव से उसकी बुरी हालत हो गई और जान 


बचाने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तो वह भंडारी के पास 


पहुँचा । ओह्दारा ने उसको पाखाने के लिये एक लस्बी नाली 


0० उििि.. आप 8... भा. 
खोदने का काम दिया। रात के दस बजे तक दाम नाली को 
खोदवा रहा ओर तब उसे खाने का सामान दिया गया । इसके 


बाद वह इतना थक गया कि शराब की तरफ उसका खयाल भी 
नहीं गया ओर पड़ते ही खराटे भरने लगा। 
है. 
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उस दिन से टाम कड़ी मिहनत करके अपनी 'रोटी कमाने 
छगा। ओहारा उससे गुलामों की तरह रात दिन काम कराता 

था । एक हफ्ते के भीतर दाम की हालत बिलकुल बदल गई 

अब बह ओहारा की सख्ती से बहुत तंग आ गया था और डसले 
लड़ने को तेयार हो गया। दोनों में फिर घृसेबाजी शरू हुई ओर 
पंद्रह मिनिट तक बड़े ज़ोर की लड़ाई होती रही । अखीर मे 
 अहारा ने टाम को गिरा दिया, पर वह खुद भी हांफने लगा 
और उसकी एक आंख में भी कुछ चोट लगी । 


जब टाम का होश ठिकाने आया तो ओहांरा ने कह[-“अब 
की बार तुमने कुछ बहादुरी दिखलाई। में इतना बडढ़ा हो गया, 
पर आज तक कोई आदमी मुझसे घू'सेबाजी में नहीं जीता। 
पिछली बार तो मैंने तुमकों खड़े होते ही गिरां दिया था | पर 
अब की बार में खुद मुशकिल से बच सका। मालम पड़ता है 
कि अब तुम आदमी बनते जाते हो ।” 


ओहारा की जबान से अपनी तारीफखुन कर टांम को बडा 
संतोष हुआ | फिर कभी उसने ओहारा के हुक्म को मानने से 
.इनकार नहीं किया ओर काम को बड़ी मिहनत और शौक से 
करने लगा | तीन चार दिन बाद वह फोयले से मिछा और 
बोला:- “कप्तान, तुम कब तक मुझे यहां रखना चाहते हो ?” 


फोयले ने नरमी के साथ कहा:-“''ज़ब तम यह दिखला दोगे 
कि तुम एक मर्द की तरह बतांव करते हो और श्वराब छोमों 
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की संगत में पड़ कर अपने शरीर और घर को बाद नहीं करोगे, 
उसी समय तुम यहां से ज्ञा सकते हो ।” 

दाम ने कुछ शरम के साथ ज्ञवाव दिया-“फोयले, मेँ 
छुम्हारा बड़ा अहसानमंर हूं। में सचमुच बबांदी की तरफ जा 
रहा था। पर अब में कभी इस रास्ते पर कदम नहीं रखूगां। 
लुम जिस तरह चाहो मेरी जांच कर सकते हो।'” 

दो तीन दिन बाद फोयले और केसी के साथ टाम हेनली 
अपने घर पहुंचा | अब वह बिलकुल नया आदमो बन गया था 
ओर उसकी मा और बहिनों ने बड़े प्रेम ले उसका स्वागत किया। 
कुछ ही समय में राष्ट्रीय सेना ओर खेलने के क्लब के साथ फिर 
डसका ताबलुक हो गया। सब से ज़्यादा अचस्भे की बात यह 
हुई कि नेली बरनन फिर उसको प्रेमिकां बन गई । 

टाम हमेशा ओहारा की बड़ी इज्जत करता रहा। वह बात- 
चीत करते समय कितनो ही बार अपने दोस्तों से कहा करता 
थाः-“सुम ओहार को जानते हो ? वह एक असली आदमी है !” 
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छान और उसके पास की फौजी चोकियों के 
हटाने के कई सबब थे | एक सबब यह था कि 
पुलनमोर के पास'मस्टर जले मे राष्ट्रीय सेना 
वालों का जोर बहुत बढ़ गया था ओर वहां 
की सरकारी सेना के लिये उनका दबा सकना नापुमकिन हो 
गया था | इस लिये अंगरेजी अफसरों ने तय किया कि मेलाने 
से सेना को दृटा कर मंस्टर वालो की मद्द्‌ के लिये भेजा जाय । 
इस पर राष्ट्रीय सेना वालों ने निश्चय किया कि अब पुलनमोर 
की छावनी पर ही छोटे मोदे हमले किये जाय ओर उनके कामों 


री 


में हर तरह से रुकावट डाली जाय जिससे वे मंस्टर को सेना 
की मदद न कर सके | 

इस सबब से फोयले और उसके वालंटियरों के मेलाने 
छाड़ना पड़ा | उनके जिस्मे यह काम रखा गया कि वे पुलनमोर 
ओर बालन नामक कस्बों के बीच में रेल, तार और सड़कों को 
खराब करते रहें ओर इस तरद्द रूना के आने जाने में स्कावट 
डाल । 





फोयले ने अपने वालंटियरों को छोटे मोटे कई हिस्सों में बांट 
दिया । इस वक्त भी उनका हेडकाटर पहाडी के भीतर था पर 
( ६४ ) 
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डनका काय-क्षेत्र इतना फैला हुआ था कि कई कई दिन तक | रा 
उनका बाहर हो रहना पड़ता था। इन दिनों में वे या तो मेदान ! । 
में किसी छुपी हुई जगह में रहते थे या इक्के दुक्के किसानों की 
झोंपड़ियां का सहारा लेते थे | इन किसानों को वालंटियरों से 
बड़ा प्रेम था ओर उनको इस बात का अमभिमान था कि वे चाल - 
टियरों की खातिर करने को चोवीसों घंटे तेयार रहते हैं । वारल- 
टियरों के बहुत इनकार करने पर सी ये किसान उनको अपने 
विस्तरों पर खुलाते थे ओर आप जमीन पर पड़ रहते थे । 
अक्सर यह देखा जाता था कि सफेद बालों वाली ब॒ढ़ियाएँ 
बललंटियरों की आराम पहुंचाने के लिये अपना खाना, सोना भूल 
जाती थीं ओर उनकी सिंगरानी के लिये रात रात भर जागती 
रहती थीं 
एक दिन केसी के मातहत दर ने वालन के पास एक रेल 
के पुल को उड़ा रिया | इस पुल पर से फौजी सिपाहियों की एक 
गाड़ी निकलने वाली थी। अपना काम पूरा करने के बाद ये 
लोग तेजी के साथ एक पास वाले जंगल में लोट गये। इस 
जंगल में एक छोटा सा मकान बना हुआ था जिसमें पहिले एक 
अंगरेज साधू रहता था। पर जब से राष्ट्रीय दूछ और सरकार 
में लड़ाई होने लगी थी तब से वह उस बंगले को छोड़ कर 
*  इंगलैण्ड को चला गया था। इस वक्त राष्ट्रीय सेना वालों ने 
“डसको अपना अड्डा बना रखा था और वे अक्सर उसमें ठहरा 
करते थे। यह मकान बहुत एकान्त में था और इस लिये वार्ल- 
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टियर इसे बहुत हिफाजत की जगह समझते थे। यह मकान 
सड़क से तीन मील दूर था ओर एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी वहां 
तक जाती थी ज्ञों इस समय वड़ी खदाब हालत में थो | इस 
जगह को आख पास ऊ देहातो लोग 'डेविल्स बैंगड' ( शैंतानी 
चक्कर ) के नाम से एुकारते थे। द 
केसी के साथ नो पिस्तोल वाले और दो बंदूक बाले, सब 
सिला कर ग्यारह वालंटियर थे। ये लोग रात को दस बजे उस 
सकान में पहुंचे। इनको पिछली दो रातें जागते हये बीती थीं । 
इस लिये झटपट कुछ खा पीकर सब लोग कम्बल ओढ़ कर 
जमीन पर सो रहे। सिक्र दो आदमो मकान के सामने और पीछे 
की तरफ पहरा देने को जागते रहें | ये पहरे वाले घंटे घंटे में 
बदले जाते थे । 





अब थोड़ी देर के लिये कर वाल्टियरां को हे मकान में 
साता हुआ छोड़ कर हमकी बाहर निकलना चाहिये । जब राष्ट्रीय 
सेना वाले इस मकान की तरफ आ रहे थे तो उनके पीछे पीछे 
क्ुकों की सी पोशाक पहिने एक नौजवान शख्स भी चल रहा था। 
चह इन छोगों से इतने फासले पर था कि कोई उसे देख नहीं 
सकता था। जब वे लोग उस घने जड्नल में जाकर निगाह से 
ओभाल होगये ओर यह मालूम होगया कि वे उस मकान में ठहरने 


के (लिये जा रहे हँ तो वह नोजवान आदमी पीछे छौर आया। 
. सड़क पहुंच कर वह झाड़ियों के भीतर छुपाई हुई अपनी 


पेरगाड़ी को हू'ढने रूगा। पर बहुत देर तक मिहनत करने पर 
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भी उसका पता न लगा | तब दह बकता झकता हुआ पेदल ही _ 
दालन की तरफ रवाना हुआ और करयब साढ़े स्यारह बजे 
सरकारी फोज को छावनी में पहुंचा | वह तुरंत फौज के बड़े. 
अफसर मेजर स्मिथ के सामने हाजिर हुआ । 
... मेजर स्मिथ उसे देखते ही बोलः-“कहो कप्तान ओकूले, 
तुम यहां कहां से आ पहुंचे ? क्‍या तुम भी पुल के उड़ने की 
आवाज सुन कर वालन आये हो ? मालूम होता है कि हम लोगों 
के इतनी कोशिश करने पर भी ये कंगले फिर से निकल भागे।? 
आकूल ने जवाब दिया;-“मेजर साहब, में किसी दसरे ही 
काम के लिये आपसे मेलने आ रहा था। पल के उड़ने का 
घड़ाका हांने के थांड। दर बाद मन दखा क दस ब्यारह वागा 
मुझ खेथ,ड़ी दर पर खेतों के दीच से दोड़े हुये जा रहे ६ 
उसमे से दो एक आदमियों ने छुझे देख लिया ओर इससे में 
बहुत डरा। पर डबको »ेरे ऊपर शक न हुआ ओर वे अपने 
रास्ते चले गये। मेने सोचा क्िजरश इनके पीछे चछ कर दे खू' 
कि ये कहां जाते हैं। अपनी परगाड़ी झाड़ियों में छुपा कर 
में चुपके चुपके उनके पीछे चला। में ने देखा कि वे 'डेविल्स 
वें _लूमकान का तरफ जा रहे ह। हमने इस मकान पर 
शक ,ही नहीं (केया था। झुझे पूरा भरोसा है कि आज 
ड 
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तकी वे उसो मक ठहरगे ओर अगर हम उनको खोते 
; घेर ले तो बड़ा काम बदन जाय । में उस जगह को अच्छी 
रह जांनता हूं, क्‍योंकि जर्मनी की लड़ाई के पहिले में छुट्टियों 
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में अक्ससर धहां पर झील में मछलियों का शिकार करने जाया 
करता था | अगर होशियारी से काम किया ज्ञाय तो उस मकान 
से बीस गज के फासले तक मजे से छुप कर पहुंचा जा सकता 
है| अगर जरूरत हो तो में सी आप लोगों के साथ चलने को 
तेंयार हैं । ” 

कप्तान ओकूले की बात खुन कर मेजर साहब खुशी के मारे 
उछल पड़े वे बोले: “शाबास ! शावास !! मि० ओकूले, तुम 
सचमुच बड़े चतुर आदमी हो। तम को जरूर हमारे साथ 
चलना होगा | हम उन लोगों के इस तरह साफ बच कर निकल 
जाने से बड़े रंज्ञ में थे ओर सोच रहे थे कि देख बड़े सेवापति 
साहब केली खगीखेटी खुद्ाते हैं। इस एल के डड़ने की आवाज 
पुलनमोर तक पहुंची थी और चहां स वहत सी सेना हमारी 
मदद के लिये आई थी। पर वागियों का कुछ पता न लगा और 
हमारे ज्याइतर सिपाही नाउस्तेद हो कर लौट आये । बचे हुये 
लोग भी अब आते ही होंगे। तब तक हम एक जगह बैठ कर 
हमला करने का कोई ढंग सोचले | अगर हम उन खूअरों के 
पकड़ सके तो वहुत कुछ खंतोष हो सकेगा ! ” 

मंजर स्मिथ ने एक घंटी वज्ञाई ओर थोड़ी देर में हो तमाम 
फाजा और जासूसी महकमे के अफसर एक बड़ी पेज के चारों 
तरफ बठ कर उस मुकाम का नकशा सामने रख कर आपस से 
सलाह करने लगे | कप्तान ओकूले उसी जिले का निवासी था 
और आजकल अंगरेजी सेना के जासूसी महकते में काम करता , 
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था। मेजर को उस पर सब से ज़्यादा सरोसा था। अखौर में उन 
लोगों ने हमला करने का ढंग पूरी तरह से तय कर दिया ।. 
करीब एऋ वजे रात को अंगरजी सना के तीन बड़े वड़े दल 
मशीनगनों और बंदूकों से सज़ कर 'डेविल्स वेण्ड' की तरह 
रवाना हुये । इसमें से एक दल पेरगाड़ी वालों का था जिनका 
मुखिया कप्तान ओकूले दनाया गया था। यह दर वहुत सा 
चक्कर काट कर धीरे घौरे उस मकान के पीछे की तरफ चला । 
बाकी दो दल मोटरलारियों में सवार थे। पगडंडी के पास 
पहुंच कर उन्होंने अपनी गाड़ियों को मजबूत पहरे में छोड़ दिया _ 
और पदल सिपाही होशियारी के साथ उस मकान की तरफ 
रवाना हुये | चांदनी रात होने के खबय से रोशनी वहुत काफी 
थी, पर वे लोग आवाज होने के डर से वहुत धीरे धीरे चल 
रहे थे | 
ः सब से पहले कप्तान ओकूले का दल डख मुकाम पर पहुंचा। 
उस वक्त करीब ढाई बज्ञ चुके थे। ये लोग मकान से तीस गज 
की दूरी पर एक नाली में छुप कर बेंठ गये । वे बिलकुल चुपचाप 
ओर जार से सांस भी नहीं लेते थे। डस नाली में कौीचड 
बहुत था ओर डससे उनको बड़ी तकलीफ होरही थी। पर जब 
क दूसरे लोग न आ जाय तब तक वे कुछ कर भी नहीं सकते 
थे। उन्तको पूरी उम्मेद थी कि आज हमको कामयावी होगी और 
इस खुशी में वे तमाम तकलीफों को घीरज्ञ के साथ सह रहे 
थ्रे । उनके इस हालत में करीब आधघे घंटे तक बेंठना पड़ा, जब 
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कि दूसरे दोनों दल वहां आ पहुंचे । कुछ देर बाद डस मकान 
में से धीरे घीरे बात करने की आवाज आई। यह देख कर सर- 
कारी फौज वाले कुछ घबड़ाये, और अगर अचानक कोई नई 
बात हो जाय तो उसके लिये तेयार होकर बेंठ गये | पर _ कुछ 
देर बाद आधाज आना बंद हो गया ओर फिर सन्नाटा छागया।. 
है ५ ५ 

करीब तीन बजे राष्ट्रीय सेना बालों का पहरा बदछा | दाम 
नोरन और ओहारा आंखे मलते हुये पहरे की जगह पर खड़े 
हुये ओर पहिले दोनों वालंथियर सोने लगे | इन्हीं की बातचीत 
बाहर खड़े हुये सिपाहियों ने सनी थी | डस मकान में दो बेंठने 
के कमरे, एक सोने का कमरा और एक रसेई घर था। मकान 
के ऊपर छत की जगह फूस का छप्पर था। मकान के आगे 
और पीछे के दरवाजे मजबूत लकड़ी के बने थे। पीछे के कमरे. 
में एक खिड़की थी ओर सामने दाले में दो | टाम नोलन पीछे 
के कमरे में जाकर पहरा देने लगा, पर अभी नींद के सबब से 
उसकी आखखे पूरी तरह न खुली थीं। ओहारा सामने वाह. 
कमरे में था ओर वह अपनी आदत के माफिक चारों तरफ 
निगाह गढ़ा गढ़ा कर देख रहा था । पु 

थोड़ी देर तक कोई खास बात न हुई | अचानक उसके चेहरे... 
का भाव बदछा और उसने अपनी बंदूक उठाकर एक मुकाम * 
|. पर निशाना छगांया। वह अपने मन्त में कहने छगा:-“कछ 
|... समझ में नहीं आता। मुझे तो यह कोई अंगरेज़ी फौज का 
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आदमी जान पड़ता है।” उसे यह मालठ्म न था कि डस वक्त 
वह मकान चारों तरफ से सरकारों फौज वालों से घिरा 
हुआ था । 

थोड़ी देर वाद उसे अच्छी तरह मालम हो गया कि अंगरेज्ञी 
फाज वाले उस मकान के पास आ पहुंचे हैं । एक हवलदार धीरे 
धघोर।|खसकता हुआ बंगले के पास आ रहा था। एक बांर गलती 
से उसका लिए जया ऊंचा हा गया | उसो समय ओहारा 
ने एक गोली से डसका काम तमाम कर दिया। बंदूक की 
आवाज सुन कर तमाम वालंटियर जग पड़े । 


अधहारा न चेढला कर कहा+-' होशियार हो ज्ञाओ | दशमन 
आ पहुंचा है।” 

आहारा के गोली चलाते ही सरकारी फौज भी उस मकान 
पर मशीनगनों और बंदुकों से गेललियों की बौछार करने लगी । 
आफत के सर पर आया देख कर राष्ट्रीय सेना के वालंटियर 
जहां तक हो सका जल्दी बचाव के मुकामों पर खड़े हो गये। 
कुछ छोगों ने इधर उधर पड़े हुये ई'ठ पत्थरों का लाकर खिड़- 
कियों के सामने रख दिया और उनकी आड़ में से दुशमन पर 
गोलियां चूलाने छगे। इतने में केसी ने हुकम दिया :- 

“तुम लोग ज्यादा गोलियां मत चलाओ। हमारे पास 
सामान थोड़ा है और न मात्यूम कव दुशमन हम पर हमला 
बोल दे ।” 


जज. 








१०२ .. आयरलेंड के ऱदर की कहानियां । 





असल में सरकारी फौज वालों का इरादा यह था कि कुछ 
लोग मकान की वगल में होकर जाये और खिड़कियों में से 
भीतर बम फेक कर चले आवें। पर वे ओहारा की निगाह से 
न बच सके और उनका इरादा रदी हो गया । 
वालंटियरों का गोली चलाना बन्द करते देख कर मेजर 
स्मिथ की हिस्मत बढ़ी | तो सी उसको शक था कि राष्ट्रीय सेना 
वाले किसों तरह की चालाकी कर रहे हूँ । उसने अपने आद- 
मियों के भी गोली चलाने से रोक दिया ओर बड़े घमण्ड हे 
साथ चिल्ला कर राष्ट्रीय सेना बालों ले कहा:- 
“तुम लोग हार मान कर बाहर आ जाओ। हमने तुमको 
चारों तरफ'से घेर लिया है और अब तुम सिवा हार मानने के 
किसी तरह अपनी जान नहीं दचा सकते ।” 
केसी ने भीतर से ज़वाब दिया+-' अच्छा, जरा देर ठहरो ॥ 
हम लोग आपस में ललाह करले |” 
मेजर स्मिथ ने तेजी के साथ कहा:-“ठीक है। पर जब्दी 
करो। में सलाह करले के लिये तुमको दो मित्रथ का वक्त 
देता हूँ ।” 
केसी ने अपने साथियों को एक जगह इकट्रो करके कदा:- 
“भाइयो, तुम क्या चाहते हो ? हम छोग चारों तरफ से घिरे 
डुये हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं है । तुम में से अगर कोई. 
॥..... आदमी हार मान कर दुशमन की शरण में ज्ञाना चाहे तो में उसे 
॥ रोकना नहीं चाहता | पर मैं तो अपनी जग पहीं सकता ८ 
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ओर अखीर दम तक छूड़ कर मरूगा। जो लोग हार मानना 
ते हो वे हट कर दूसरी तरफ खडे हो ज्ञाय | 

अगच सकई। सरकारी सिशाहियों के छुकावले में इन बारह 
चालंटियरों का लड़ लकना नामुमकिन था और थोड़ी ही देर में 
सव का मारां जाना निश्चित था । तोमी कोई आइमी अपनो 
जगह से नहीं हरा; न कोई कुछ बोला । अखीर में ओहारा ने 
अपनी वन्‍्दूक में नया कारत्स भरते हुए कहा३- 

“हार मानने की बात के चूल्हे में जाने दो । में ते सिवा 
यमराज के आरंकसो के सामने हार मानना नहीं जानता । 
यह सच हूँ कझुझे भी मरना पड़ेगा, पर जब तक मेरे अंदर 
जरा भी जान वाकी रहेगी तव तक मैं, अगर हथियार न होगा 
ता खाला हाथा आर दातों से ही लड॒ गा ।” 

कसा ने तमाम लोगों पर फिर एक वार निगाह डाल कर 
कहा+*-' अच्छा, सब छाग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। 
जब तक जन्दग हैं तब तक उस्मेंद भी है | अपनी गोली वारूद 
हाशियारा से खर्च करे।। भगवान्‌ हमारी महद करेंगे |! 

श्सा समय मेजर स्मिथ की जोरदार आवाज फिर सुनाई 
दा: वक्त खतम हागया। त॒म लागों ने कुछ फैसला किया ?? 

कसा न॑ कहा:-“हां, तम हमला करो | हम तंयार हद 

* जर से चला कर कहा:-“अच्छा, तम्दारी मरजी | पर मे 
उका फिर जताये देता हूँ कि अगर ठुम फौरन हार मान कर 
द/थयार नहीं डाल दागे ते तम में से एक स्‍तर जादमी इस 
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मकान में से जिन्दा न निकल सक्रेगा | हम मशीनगरनों से एक 
एक के उड़ा देंगे ।”? ः 

ओहारा ने ताने के साथ जवाब दिया:- अजी मेजर साहब, 
जरा आगे ता वढ़ो । हम लोग सरकारी सेना दांलो के चाचा हैं। 
तुम ते हमके उड़ाने की बात कर रहें है; पर जरा मेरी निगाह 
से बच कर रहना, वरना तुम खुद ही उड़ जाओगे ।” 
... इस पर फिर गोलियां चलने लगीं । सरकारी फोज वालों ने 
कई बम भी फंके जे! उस मकान की दीवार से टकरा कर बाहर 
ही फट गये। सिपादियों ने सामने के दरवाजे की तरफ दो 
मशीनगर्ल लगादीं औरर कुछ ही मिनटों में दरबाजा टुकड़े हुक 
है| गया। पांच छे हिम्मत वाले सिपाही बन्दुकों की आंड लेकर 
मकान के पास वम फेंकने के चले, पर या ता वे वालंटियरों 
की गालियों से मारे गये या पोछे लोद आये | शुस्से मे आकर 
मेजर स्मिथ ने तीसरी मशीनगन भी सामने की तरफ मंगा ली 
और तीनों मशीनगने टूटे हुये दरवाजे ओर खिड़कियों की तरफ 
चलाई जाने लगीं । द 

वालूंटियरों में से दो चार आदमी घांयल हुये थे, पर उनके 
घाव बहुत भारी नहीं थे। वे छेग किसी तरह वक्त निकाल रहे 
थे, पर उनके अब तक बचने की काई सूरत नजर नहीं आती 
थी । सब केश्ग मौत का निरचय कर चुके थे और उसकी राह 
देख रहे थे। पर इससे उनके दिलों में बज्ञाय डर के एक निगल 
आनन्द का भाव पदा है। रहा था । वे लोग मौत के खयाल मेँ. 
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यहां तक चूर थे कि जब सिपाहियों ने मकान के छप्पर में आग 
लगा दी और चारों तरफ लपरें फैल गई' तब भी किसी ने 


उसका ज्यादा खयाल न किया | 

कला साथ रहा था कि देखें अंत की घडी किस तरद्द आती 
है। वाहर से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज्ञ आ' रही थीं:- 
अर कुत्तों, वाहर आ ज्ञाओ, नहीं ते। जिन्दा जल मरोगे |” पर 
इन वांता का ऊसी पर कुछ असर न पडा। 

यकायक अहारा ने केसो का हाथ जोर से पकड़ कर कहा: 

दखी,पीछ को तरफ बड़ा घुवा फेल रहा है। इसमें होकर हम 

अच्छा तरह भाग सकते हैं। यह भगवान की हा कृपा हैं ।! 

सचमुच उस भीगे हुये छप्पर के जलने से बेहद धवा 
निकल रहा था और हवा के जोर से मकान के पीछे की तरफ 
जा रहा था। उसके सवव से पचास गज़ तक ऐसा अंधेरा हे 
रहा था।क काई भा चीज दिखलाई नहीं पड़ती थी । यह घटना 
सब लागा का एक देँवो आइचये की तरह ज्ञान पडी | 

केसी ने कहाः-“साइये, यह हमारे बचने का एकमात्र 
उपाय है। हमके धघुधे के वीच में देकर निकल चलना चाहिये 
और जब तक जान रहे किसी तरह न रुकना चाहिये | हम लोग 
मेलान की पहाड़ी की तरफ चलेंगे | दरवाजा खोले ओर मेरे 
पीछ एक कतार में चले आओ [? क्‍ 

चे मकान के वाहर निकल कर बाई' तरफ को भागे । उधर 
_* से दुशमन के कुछ सिपाही भी धुवे में होकर मकान के भीतर 
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बम फेंकने के। आ रहे थे | अंधेरे के सबब से उनमें ले कई आदमी 
राष्ट्रीय सेना वालों से टकरा गये। पर बारूंदियर लेएग पिस्तोल, 
घृ'से, लात वगैरह हर तरह से डनके मारते हुये आगे बढ़ गये । 
राष्ट्रीय सेना वालों का'असली इरादा समझ में दुशमन के कुछ 
देर लगी ओर डस हल्चल में वे छाग काफो दूर निकल गये। 
पांच सात मिनट वाद ज़ब असली बात सरकारा सना 
बालों की समझ में आई और मेजर स्मिथ के मालम हुआ कि 
डसके तमाम शिकार धुव में हाकर भाग गये तेवह सम्न 
रह गया और उसने फौज को उनका पीछा करने का हुकम 
दया । पर अब मोका निकल गया था और सरकारी सिपाहो 
बिना सोचे समझे इधर उधर गोलियां चलाते हुये दौड़ने लगे ! 
उनके। दौड़ते दौड़ते खुबह हो गई और तब उन्होंने देखा 
कि वे एक पहाड़ी में आ फँसे हैं। उस समय राष्ट्रीय सेना के 
आठ आदमी सकुशलछ मेलाने की पहाड़ी में अपने पुराने मुकाम 
पर जा पहुंचे थे। तीन आदमी दूसरे दिन तलाश करने पर 
जंगल में छुपे हुये मिल गये | वे छोग थकांवट और घावों में से 
खून निकल जाने के कारण बड़े कमजोर है। गये थे और दूसरे 
लोगों के साथ न चल सकने के रूवव से चुपके से किसी छुपे 
हुये मुकाम में पड़ रहे थे। वे लेग अपने साथियों की सेवा 
शुश्र षाके फल से थोड़े ही अरसे में बिलकुल चंगे हे गये । चोथा 
आदमी मरा हुआ पाया गया | उसका शरीर गोलियों से चलल्‍नी 


हे! गया था । साफ मालूम पड़ता था कि वह अंगरेजी फौक़ 
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वालों के हाथ में पड़ गया था और सब ने अपना गुस्सा उसी 
पर निकाला था | 

पर डुशमन का नुकसान राष्ट्रीय सेना वालों की वनिस्वत 
बहुत ज्यादा हुआ था। उनके सात आदमी मारे गये थे और 
नो सख्त घायल हुये थे। मरने वालों में कप्तान आओकूले भी 
शामल था। उसके बरे में छाग कहते थे कि वह राष्ट्रीय सेना 
वाला का पौछा करते समय एक सरकारी अफसर को गोली 
सहां मारा गया था। मालूम नहीं कि गोहोी अचानक लग 
गई थी या जान बूझ कर मारी गई थी । क्‍ 

इस घटना का जे! हाल सरकारी फौजी महकमे की तरफ 
स अख़बारों मं छापने के लिये भेजा गया वह विंछठकल गलत 
यथा। पर उस जगह के गांव वाले आज भी “डेबिब्स बैण्डः की 


छड़ाई का जिऋ बड़े ताज्जुब के साथ किया करते 
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लगन में फ्रांसिस ओग्रोन नामका एक मशहूर डाक्टर 
५ | रहता था। डसकी उम्र करीब ५४५ वर्ष की थी और 
वह शरीर का बड़ा रम्वा चौड़ा और हृद्दा कद्दा था। 


उसका जन्म एक मामूली किसान केघर में हुआ था, 
पर वह अपनी लियाकत के सबब से तरक्की करते 


करते इस बड़े ओहदे पर पहुंच गया था | उसका बाप पक्का 
देशभक्त था और आयरलेण्ड की आजादी उसको प्राणों सेप्यारी 
थी | पर डाक्टर ओगभ्ीन राजनीति ले खदा दूर रहता था। 
यालून के रहने दाले उसे जिले भर में सब से बड़ा डाक्टर 
समझते थे | अगर्द उसकी रोजी उस कस्बे के निवासियों को 
बदौलत ही चलती थी पर वह उनके साथ बड़ी लापरवाही 
और घमण्ड का बतोंव करता था। उसका चरित्र बड़े ऊंचे 
दर्ज का था, वह सदा खरी बात कहता था ओर उसकी 
शकल सूरत ऐसी रुआवदांर थी कि सब लोग उसको बड़ी 
इज्जत की निगाह से देखते थे ओर साथ ही डरते भी थे। 
उसके दिमांग में कुछ खब्त भी था और कभी कभी वह बहुत 
गाली गलौज वका करता था । बालन में वह सिर्फ एक आदप्ी 
( शरै०्झ ) ५ 
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की अपनी बराबरी का मानती था। वह था उस कस्बे का एक 
मात्र वकीऊ । उन दोनों की दोस्ती भी बड़े अजीव ढंग की थी। 
गरमी, सरदी, वरसाव कुछ भी क्‍यों न हो वे हर रोज बालन के 
बीच बाजार में एक दूसरे से मिलते थे और घंटे दो घंटे तक 
बातचीत करते हुये इधर उचर फिरते रहते थे। डनकी बात- 
चीत ऐसे जोर से होती थी कि हर एक राहगीर दूर से ही ड्स्ते 
खुन सकता था। उनका सलाम बंद्गी का कायदा निराला था । 
डा० ओग्नीन झपड कर अपने दोस्त की तरफ जाता और चिल्ला 
कर कहता:ः-' आओ बदमाश, सलाम ।! 
वकील भी उसी तरह कड़ी आवाज में कदहता-“ओ हत्यारे, 
सलाम । ” द 
फिर डाक्टर कहता-“अच्छा, झठडाकू ४ 
वकील फौरन जवाब देता-“अच्छा, कसाई,जहर देने वाले ।? 
इसके वाद वे दोनों दिल खोल कर हँसते और तब दूसरी 
बातचीत शुरू होती । 
सन १९१४ में ज़्ब जर्मनी की लड़ाई शुरू हुई तो ज्यादा 
डमर हो जाने पर भी डा० ओग्ीन अंगरेजी सेना में काम करने 
को चला गया और चार साल तक वालन के निवासियों ने 
उसकी शकल भी नहीं देखी | जब वह छोटा तो फिर अपना 
चंचा करने लगा। इन चार सालों में सिवा इसके [के उसका 
रीछ की सी काली डाढी कुछ सफेद होगई थी, डसमें कुछ भी 
ख़दलाव न हुआ था। पर अब वह लड़ाई का वड़ा विरोधी बन 
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गया था और जब कभी बातचीत चलती तो कहता था:-“अगर मैं 
फिर कभी लड़ाई में. जञाऊ' तो ईश्वर डसी दिन मुझे मार डाले। 
लड़ाई सिर्फ छालच, बेरहमी और खून को प्यास को बुझाने के. 
लिये की जाती है। यह आदमियों का नहीं, जानवरों का 
काम है। ?” 
अब भी स्थानीय वकील के साथ उसकी दोस्ती थी, पर 
अब वे पहिले की तरह एक दूसरे को गालियां नहीं देते थे। जद 
आयरलेण्ड में अंगरेज़ों और शिनफीनरों में लड़ाई होने लगी तो 
डाक्टर राजनाति से और भी दूर रहने लगा । इसी समय उसके: 
दोस्त वकील को अंगरेजी अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया | 
अगर्च डाक्टर को मालूम होगया कि डसके दोस्त का छुपे तोर 
पर राष्ट्रीय दल वालों से ताव्छुक था तो भी इस तरह उसकी 
गिरफ्तारी से उसके दिल को बड़ी चोट रूगी | अब वह लोगों 
की आंखों से और ज्यादा दूर रहने छगा । वैसे भी अब कस्बे की 
हालत बहुत बदल गई थी। जिस वक्त डाक्टर लड़ाई पर गया था. _ 
उस वक्त कस्बे में जो लोग मुखिया या बड़े आदमी समझे जाते 
थे अब उनकी ज़रा भी पूछ न थी। अब जनता की बागडोर 
_ नये नये नौजवान लोगों के हाथ में थी और ये ही उस जगह की 
म्युनिसपेलिटी के कर्ताधर्ता थे ।ये नौजवान बुज॒प छोगों की _. 
बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करते थे। ४ का 
... अरुमे राष्ट्रीय दुछ वाले और अंगरेजी अफसर दोनों समझते 
थे कि डाक्टर अगर उनका दोस्त नहीं है तो दुशमन भी नहों है। “ 
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पर डाक्टर को खरी बात कहने की आदत थी और वह देनों 
दुलों पर तरह तरह के ऐव लगाया करता था | इस लिये कुछ 
समय बाद दोनों तरफ वाले उसे शक को निगाह से देखने लगे। 
पर डाक्टर को इस वात का कुछ खयाल न था | वह उन लोगों 
में से था जो किसी के खुशी या नाराज होने की परवा 
नहीं करते । 

पर जेस जेसे दोनों दलों का झगड़ा जोर पकड़ता गया 
डाक्टर की मुशकिल भी बढ़ती गई । एक दिन कुछ राष्ट्रीय 
वालंणटियर लाठी और पिस्तोछ छूकर उलके घर में हथियारों के 
लिये घुस गये | डाक्टर ने गुस्ले में आकर डनको मारते के 
लिये एक कुरसी उठाई और सब को भगा दिया | पिस्तौल वाल 
वालंटियर ने डाक्टर को डराने की कोशिश की पर क्योंकि वह 
खाली थी इससे उसका कुछ अखर न हो सका | जब यह खबर 
बालन के फौजी अफसर मेजर स्मिथ के पास पहुंची तो उसने 
कुछ सिपाहियों के! डाक्टर के यहां से हथियार ले आने को भेजा। 
मालम नहीं कि डाक्टर के यहां हथियार थें या नहीं, पर सिपा- 
हियों को कुछ नहीं मिल सका। डाक्टर की रुखी बातों से 
सिपाही बहुत दिगड़े और मुमकिन था कि वे डाक्टर को बेइज्जत 
करते | पर मेजर स्मिथ ने उनको सख्त हुक्म दे रखा था कि 


डाक्टर को किसी तरह की तकलीफ न॑ ही | 


राष्ट्रीय सेना के अफसर को अपने वालंटियरों के पीटे जाने 


, पर कुछ भी गुस्सा न आया | वरन्‌ वें छोग इस वात पर खूद 
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इँले ओर डाक्टर की हिम्मत की तारोफ करने लगे | उनका 





इरादा था कि एक वार डाक्टर के यहां फिर काशिश की ज्ञाय, 


पर इसके दो ही दिन बाद एक ऐसा ममरा हुआ जिससे उनको 
अपना इरादा छोड़ देना पड़ा । 

डस दिन बालन में वाजार का दिन था। उसी ड्विन दोपहर 

को वहां होकर चार पांच सरकारी वालटियरों की छाशों का 

जलूस निकलने वाला था। ये वालस्यिर पहाड़ियों में राष्ट्रीय 
सेना बालों के हाथों मारे गये थे और उनकी छाशों को द्फन 
करने के लिये डवर्लिन भेजा जा रहा था। लाशों के जल्ख के 
साथ सेना का एक बड़ा दल भी था। जब यह जरूूस निकल 
एहा था तो सिपाही जबर्दस्ती तमाम लोगों दर टोपियाँ उतरवाते 
जाते थे | डाक्टर ओग्रीन उस समय बाजार में होऋर कहीं ज्ञा 
“हा था। भीड़ के खबच से उसको रास्ते में ठहर जाना पड़ा। 
जब लाशों का जलूस पास आया तो उसने सभ्यता के कायदे के 
झुताबिक खुद ही अपनी टोपी उतार ली और जब छाशें निकल 
गई तो फिर टोपी केसर पर रख लिया। बदकिस्मती से 

ज्योंही उसने टोपी सर पर रखी कि एक लिपाही उसके पास 
आ पहुँचा यह सिपाही दो दिन पहिले डाक्टर के घर हथियार 


लेने गया था ओर शायद्‌ उसके रूखे बर्ताव की बात को. अब तंक 


न भूछ सका था। उसने अपने हाथ से डाक्टर की रेशमी टोपी 
को उतार कर दूर फेंक दिया। घायल शोर की तरह गरज़ कर 
डाक्टर ने उस सिपाही के मुह में एक बसा .मारा जिससे बह मा 


जा 


मत 
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सड़क पर गिर पड़ा | यह देख कर दूसरे सिपाहियों ने डाक्टर 
पर हमला किया ओर उसे सड़क पर गिरा कर लातों से मारने 
लगे | एक अफसर ने जो सब के पीछे चल रहा था इस घटना 
को देखा ओर सिपाहियों को मारने से रोक कर डाक्टर को 
गिरफ्तार कर लेने का हकम दिया । इस तरह डाक्टर की जान 
तो बच्च गई पर उसके कई दांत टूट गये, नाक में चोट लग गई 
और चेहरा कई जगह से कट गया | 

. डाक्टर का ज्यादा देर तक हवालात में नहीं रखा गया ॥ 
मेजर स्मिथ ओर दूसरे वड़े अफसर इस मामले से नांखुश थे 
और उन्‍होंने जहां तक है। सका जरदी इसे रफा दफा कर देने को. 
केाशिश की | 

डाक्टर एक  महोने तक लंगड़ाता रहा | पर उसने अपना 

काम बंन्द्‌ नहों किया। वह वालन के रहने वालों, सरकारी 
। सिपाहियों राष्ट्रीय सेना के वालंटियरों वर्गेरह सब का इलाज 
| उसी निरपेक्ष भाव से करता था। उसने अपनी वातचीत 
। या किसी काम से यह हरणिज जाहिर नहीं हाने दिया कि वह 
देानों में ले किसी दल के! अच्छा समझता है। ज़्यादातर सर- 
कारी सिपाहियों का खयाल था कि डाक्टर भीतर हो भीतर 
राष्ट्रीय सन वालों से मिला है। पर देानों तरफ के बड़े अफसरों 
के। अब पूरी तरह विश्वास हा गया था 'के डाक्टर जरूरत से 
ज्यादा निरपेक्ष है। अगर वह काई मामूली आदमी होता तो 
मुमकिन था कि काई उसकी तरफ खयाल नहीं करता | पर अब 
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 डल तरह तरह से तंग होना पड़ता था। अंगरेज़ी फौज के 
सपाहा उसका मोटर का अकसर रास्ते में रोक कर उसकी 
तलाशा लिया करते थे ओर उससे वार वार पेटरोल का हिसाब 
पूछाजाता था। 
4 २५ हर 
राष्ट्रीय सेना वालों ने इस घटना के बाद उसके सिर्फ एक 

चार तंग किया। बात यह थी कि बाहून के एक जमींदार का 
लड़का वहां से जासूसी महकमे का मुखिया था।. जब सरकारी 
सा ने राष्ट्रय सेच्ा से हमर्रदी रखने वालों के मकान जाये. 
ता राष्ट्रीय वालंटियरों के सेनापति ने निश्चय किया कि इसके 
चद्ल में सरकारी सदा वालों ओर उनसे सहानुभूति रखने वालों 
के मकान जलाने चाहिये । जेम्स केसी के बालन में उस जमींदार 
के मकान के। जलाने का हुऋम डद्िया गया। पर यह काम 

आलान न था; द्योक्ति इस मकान के विलकुल पास ही सरकारी 

फोज की एक वड़ी चोकी थी। इसके सिया मक्कान के उड़ाने के 

लिय वम आर दूसरे मसाले जा हेडक्कारर से आने वाले थे वे 

समय पर नहीं आये। तेभी केसी ने निश्चय किया कि जिस 
वजह हा सके वद मकान जरूर जलाना चाहिये। इस काम के 
लिये इधर उधर से बहुत सा पेंटरोल इकट॒ठा करके डाक्टर 
आश्ोन के बाग में छुएा दिया गया । यह बाग उस मकान की 
चारदावारी से बिलकुछ लगा हुआ था। जब रात कुछ ज़्यादा 
है। गई ते वालंटियर छुपके से डाक्टर के मकान मे घुस गये 
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और वहां रहने वाल तमाम आदमियों का वांध दिया। इसके 
वाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। पहिले वहुत सी वातलों 


पर हमला किया | पर एक वालंटियर ने उसके सर में बन्दूक के 
कन्दे को ऐसी चोट मारी कि वह उसी जगह ढेर दो गया। जब 
सब सामान ठीक हो गया तब वे ढाग एक खिड़की के तेड़ कर 
मकान क भीतर घुले। वालंटियरों का एक दल कमरों में पेंट- 
रोल छिड़कने लगा और दूसरे दल ने मकान के ठमाम लागों के 


पिस्तोली से डरा कर और वाहर के जाकर अस्तवल में बंद कर 
दिया | हर एक कमरे में पेंटराछ की दो चार बोतल डाल दी गई' 
और तमाम जल सकने वाली चीजों का पंटराल से अच्छी तरह 
सिगो दिया गया | यह तमाम काम खतम करने पर बालूंटियर 
लोग दो एक कमरों में जलता हुआ कपड़ा फेंक कर जल्दी से 
बाहर निकल अध्ये ओर जिना हब्लागुल्ला मचाये पहाड़ियों 
की तरफ चलते दने । 


आग कुछू ही लगी थी कि चौकी के सिपाहियों ने /डसे देख 
लिया। वे लोग फोरन मौके पर पहुँचे ओर उनका पूरा भरोखा 
'था कि हम अमी आग को बुझा देंगे। वे एक खिड़की में होकर 
भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे कि पेंटरोल की पुक बोतल 

















हा गया। वे लाग उसका बहुत तग करते पर मेजर ्मथ 
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बड़े ज्ञार से फूटी | फिर एक के बाद दूसरा घड़ाकां होने 
त्लगा । 

सराहया के अफखर ने चेदला कर कहाः-“पीछ चले 
अआओआं, मकान मे दम रखे हुये हैं | पर इस हुकम के पहले ही 
सिपाही अपनी जान बचाने के लिये भागने लग गये थे। अब 
घड़ाके ओर भी ज्ञार से हो रहे थे और उनके सबब से किसी 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मकान के पास जाने की कोशिश 
करे। उस कस्वे में आग बुझाने का और काई उपाय न था 
भखर्वीर मे जब खुबह हुई ता तमाम मकान और उसका सामान 
जल कर कायलों ओर ईट पत्थरों का ढर हो चुका था । 

खुबह होते ही सरकारी सिपाही राष्ट्रीय सेना वालों केः 
हूं ढ़ने के लिये आस पास के मकानों की तलाशी लेने छगे। 
उनका खयाल था कि शायद अभी वे लोग यहीं किसी ज्ञगह 


छुपे होंगे। उन्हीं में से कुछ सिपाही डाक्टर के यहां पहुंचे और 


डखके अपने नोकरों के साथ बंचधा पाया ।| इस घटना के सबध 
से डाक्टर के दिल पर बड़ी चोट लगी । पर दूसरे दिन उसके 


राष्ट्रीय सेना के सेनापति का खत मिला जिसमे उसे बांधने के . 


लिये माफी मांगी गई थी | इस खत से डाक्टर का रंज बहुत 
कछ कम हो गया। द 

उधर अगरेजी सिपाहियों का यह शक कि डाक्टर भीतर 
ही भीतर वागियों से मि्रा है, इस मामले से और भी मजबूत 
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अ एक निरपेक्ष डाक्टर । ११७ 
उनके ऐसा करने से रोक दिया। इन सब बातों से डाक्टर केा 
बड़ा गुस्सा आता था ओर बह कभम्मी एक दल के और कमी 
दुसरे दल के गालियां रिया करता थ।। उसने इस वात की 
कसम खाली थी # वह किसी दल की तरफदारी नहीं करेगा । 

हु व # 

कुछ दिन वाद फोयले के पास खबर आई कि सरकारी 
सना का एक दल खुबद होने से पहिले पुलनमोर से वालन की 
तरफ जाने वाला हैं। जब से राष्ट्रीय सना का जार वढ़ा था 
तव स सरकार फाज़ वाले अंधेरे में सफर करने की हिम्मत 
बहुत कम करते थे। इसलिये फोयले ने इस मौके पर चूकना 
ठीक न समझा। दिन के वक्त भी पहाड़ियों के ऊपर से सरकारी 
फोज पर गोलियां चलाई जा सकती थीं। पर ऐसा न करने का 
सवव यह था कि आज कल वालंटियरों के पाल गोली बांरू 
का कमी थी ओर डनकी मशीनगन भी किसी दुसरे जिले में मांगी 
हुई गई थी । फोयछे चाहता था कि गोली बारूद के लिये सेना- 
पति के पास आड र भेजने के पहिंले कराई बड़ा काम कर दिखाना 
चाहिये | इस लिये डसने अंगरेजी सेना के इस दल पर हमला 
करने का निंइचय कर लिया । डसी दिन शाम के। सेनापति के 
यहां से डसके पास दो सुरंग आई थीं । उनमें से एक सुरंग का 


आधा रात के वक्त बालन से छे मील के फासले पर सडक के 
पक माड़ पर गाड़ दिया गया। उस जगह स पदच्चाप्त गज्ञ की 


दूर पर एक बड़ा चट्टान के पीछे एक आदमा वबटठाया गया 
कर द्द 








श्श्ध्द शझायरलेंड के ग़दर की कहानियाँ । 
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जिसके हाथ में खुरंग का चलाने के लिये बिजली की बेंटरी और 
तार था। उससे कुछ दूर पर पहाड़ो के ऊपर जगह जगह वाहूं- 
ट्यिरों के दल बंदूक लेकर छुपे हुये थे । पर डस रात को अंगरेज्ी 
सिपाहियों का केाई दुलू उस रास्ते से नहीं गुज़रा | ट्रिन निकल 
आने पर वे लोग वहां से उठ गये ओर खा पीकर और कुछ 
आराम करके फिर अपनी जगह आ बेठे | ज्ब उनके यह मालूम 
हुआ कि उनके पीछ से सिपाहियों का एक छोटा दल उनकी 
सुरंग पर हाकर देखटके चला गया ते उनके बहुत रंज हुआ | 
फिर भी वे धीरज के साथ वेठे हुये किसी दूसरे सेना दल की 
राह देखने लगे । 
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उस दिन शाम को अंधेरा है! जाने पर डाक्टर ओग्रीन एक 
मरीज के देख कर अपनी मेाटर पर बालत के छोट रहा था। 
सड़क के सेड़ पर जहां राष्ट्रीय सेना बालों की स॒रंग गड़ी हुई 
थी उसके सरकारी सेना की दस मेटरलारियां बालन की तरफ 
से आती मिलीं | सिपाहियों ने डाक्टर की मेटर को रोक लिया 
और उससे तरह तरह के सचाल करने लगे । अखीर में सिपाहियों - 
के अफसर ने उसके हुकम दिया क्ि-“अपनी मेटर बीच में 
करलो ओर हमारे साथ चले ।” 

डाक्टर ने धीरे से कहा:- जनाब, में आपसे प्रार्थना ऋरता- 
हूं कि आप मुझे घर जाने दें। में इन झगड़ों से किसी तरह का 
ताल्लुर नहीं रखता । मेरा काम लोगों के तकलीफ से छुड़ीना ५ 
























एक निरपेक्ष डाक्टर । 








 है। मैं मारझकाट करने वालों के साथ दृरगिज्ञ शामिल होना नहीं 
चाहता।?” 

अफसर ने झब्ला कर कहा:-“में तुम्हारी ये बेमतलव की 
बातें सनना नहीं चाहता। तुम अपने के गिरफ्तार समझो, 
और अगर ज़्थादा गड़बड़ करोगे तो अभी खतम कर दिये 
जाआगे | वस, सोधोी तरह अपनी मेटर का लारियों के वीच में 


हि. 


"५, 


ऋरके हमारे लाथ चले आओ |” 

डाक्टर ने जेर के साथ जवाब दिया:-''में आपका हुकम 
नहीं मांन सकृता। में एक बिलकुल आजाद आदमी हूं ओर मुझे 
आपके साथ चलना सख्त नापसंद है । इसलिये ज्व तक आप 
मुझे जबइंसती पकड़ कर न ले जांय तब तक में आपके साथ 
नहीं जाऊंगा ।” 

अफसर जरा देर तक उसकी तरफ ताकता रहा और तब 
बोला:-“सारजंट, तुम इस शख्या का अपनी हिरासत मे ले लो 
और डखका केाई उज मत सनो |”? फिर उसने एक डाइवर के 
हुकम दिया- “तुम डाक्टर की खाली भादर का हांक 
ले चलो |? 

डाक्टर सड़क पर खड़ा हुआ गुस्से के मारे कांप रहा था। 

इसी समय आगे वाली मोटरलारी ज़रा आगे बढ़ी ओर ठीक 
उस जगह जा पहुँची जहां पर राष्ट्रीय सेना वालों की सुरंग गड़ी 
हुई थी। सारजंट ने अपना हाथ डाक्टर के कंधे पर रखने के 
लिये बढ़ाया ही था कि यकायक बजू के समान शब्द हुआ + 


जहर 














१२० आयरलेंड के ग़दर की कहानियां ।- 





आंगे वाली मेटरलारी एक दम ऊपर उठ गई और चूरचचूर 
हेकर सड़क पर गिर गई । डाक्टर ओर दूसरे सिपाही जे 
उसके पास खड़े थे उछल कर दूर जा गिरे । मिनट भर के लिये 
चारों तरफ सन्नाटा छा गया | सव से पहिले डाक्टर का . हाश 
आया और वह छुपने के लिये चट्टानों की तरफ भागा। 

डसी वक्त पहाड़ी पर से मेटर्रा पर गोलियां चलने लगीं । 
सिपाहियों ने भी जवाब में अपनी मशीनगन चलाई। दो घंटे 
तक दोनों दलों में घमासान लड़ाई हाती रही । इसके बाद बहुत 
सरकारी फीज अपने खाथियों की मदद के! आ पहुंची और 
तमाम पहाड़ी सच्लाइट की रोशनी से जगप्तगा उठी! यह 
देख कर राष्ट्रीय सेना वालों ने गोली चलाना बन्द्‌ कर दिया और 
अपने झुकाम की तरफ चल दिये । अंगरेजी फौज मे कुछ दूर 
तक पीछा किया पर उन पहाड़ियो में रात के बक्त उनको पकड़ 
सकना नाम्रुमकिन था। कई घंटों के बाद सरकारी फौज थकी 


थे 


ओर चिढ़ी हुई अपनी छावनी के वापस चली गई । 
हे > ० 4 

जब सबेरा हुआ ते लोगों ने देखा कि डाक्टर का मुदो 
शरीर पहाड़ी के चीचे पड़ा है। न मालम किस तरफ की गोली 
से वह मारा गया था। क्योंकि वह भाग कर दोनों दलों के बीच 
में जा पड़ा था ओर दोनों तरफ बाले उसे दुशमनः समझ कर 
मार सकते थे।. मा 

मरने के वक्त भी डाक्टर ओग्रोन निरपेक्ष ही बना रहां | हैः 


हम 








युद्ध के दावपेच । 


हान निकलसन वालून की अंगरेजी वाल्लं- 
ट्यिर सेना में नोकर था। जाहिर में वह 
बड़ा सीधासाथा मालूम पड़ता था, पर 
जो लोग उसका पिछला हाल जानते थे 
उनको मालूम था कि उसके जेसा बदमाश 
ओर चालाक आदमी उस तमाम पलटन 





[आ 


में मिलना सुशक्िल था। निकलूसन, मिडशायर ( इंगरूण्ड ) के 
एक बड़े जमीदार का लड़का था | उन्नोस साल की उमर में ही 
चह पक्का गुंडा बन गया और उसने एक चुडडे मालदार की 
|, औरत को फेँसखा लिया। उसके इस काम की चारों तरफ बुराई 
हे होने लगी ओर मा बाप ने नफरत के साथ,डसकेो घर से निकाल 
+... दिया | जब बुडढे शख्श को अपनी ओरत के चाल्चलन का - 





पता लगा तो उसने शरम के मारे आत्महत्या करली। निकल- 

खन कुछ दिन तक उस औरत के साथ रहा और बाद में मौका 

पाकर उसका वेशकीमत मोतियों का हार और कुछ दूसरे जेवर 

लेकर भाग गया। उसके इस वर्ताव से औरत के दि पर बड़ी 

चोट लगी और वह अपने बुड्ढे पति के लिये बड़ा शोंक करने 
्ड ( १२१ ) द 


तर 





है । 
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श्शर आयरलेंड के गदर की कहानियां। हे 





लगी । कुछ सोच समझ कर उसने इस मामले को यों ही रहने 
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दिया और पुछिस को खबर नहीं दी । 


सके बाद छे साल तक निकल्सन इधर उधर लोगों को 
टुग कर अपना काम चलाता रहा। कई दार उसके फँसने का 
तक आया पर वह बार बार नाम बदल कर बच गया | डसको 
अक्ल तेज थी और उसे सभ्य समाज म॑ मिलने के कायद खूब 
आते थे, इस लिये चह बिना कुछ काम किये दुसरे लोगा के 


| 
पं 


भरोस चैन करता था। वह ताश खेलने मे भी बड़ा होशियार 
था और हमेशा जुण में कुछ न कुछ जोत रूता था | इस तरह 
रहते रहते जर्मनी की लड़ाई का जमाना आ पहुंचा। जबदस्ता 
भरती के कानून के सुताविक उसको भी फोज मे शामिल हाकर 

ने को जाना पड़ा। यहां भी उसने अपने एराने ढंग न छोड़ें 
और वह जुआरी अफसरों के साथ ताश खेल कर उनका रुपया 
अपनो जेव में पहुंचाता रहता था। लड़ने के वक्त वद्द सब से 
पीछे रहता था, पर अपनी चालाकी से बड़े अफसरों का हर. 
तरह से खुश रखता था। इस लिये सब से कम खतरा उठाने 
पर भी डसे डसरों से ज्यादा बहादुरी के मेडल मिल गये। 


जब लड़ाई खतम हो गई ओर निकलसन लोट कर इंगलेण्ड 
में आया ता उसे मालम हुआ कि अब ब्दीां का रंग बदुछ गया ह 
है ; बेकारी के सबब से अब और भी बहुत से आदमी 'अकल 
से गुज़ारा करने वाले ऐंदा हे। गये थे और उन सब के मुकाबद्रे 





न धन 





















युद्ध के दावपेच । १२३ 





में कामयावी हासिल कर सकना सहज काम न था । इस लिये 
बहुत सोच विचार कर उसने आयरलण्ड की वालंटियर सेना 
नौकरी करना तय किया । इस काम में तनखाह बहुत काफी 
मिलती थी और इसी लिये डसने यद नोकरी पसंद की थी। 
बालन में आने के वाद वह काई ऐसा तरीका तलाश करने लगा 
जिससे तनखाह के सिवा कुछ ऊपरी आमदनी भी हे। सके । 
पर कुछ ही दिलों में डसे मालम है। गया कि उसके साथी उससे. 
भी ज्यादा चालक हैं और वह ताशां के खेल में या दूसरी किसो 
तरकीबव से उनसे कुछ नहीं पा सकता | द 
इसके बाद निकलूसन इस बात की काशिश करने लगा 
कि राष्ट्रीय सेना वालो के भेरों का पता छगा कर अंगरेजी सर- 
कार से कुछ इनाम दासिल किया जाय । पर इस काम में भी 
वह नाकामयाव रहा | उसके लिये आयरलंण्ड वालों के तरीके 
और ढंगों के! समझ सकना बिलकुल नामुमकिन बात थी | इस- 
लिये उसकी खबरें सदा गलत निकलती थीं ओर कभी कभी 
ते उनके सबब से बड़ा नुकसान है| जाता था + एक बार उसने 
एक ऐसे शख्य के खिलाफ शिकायत की जे! पका राजमक्त था। 
इस खबर के आधार पर सिपाहियाँ ने एक दिन रात के समय 
उस शख्श की माटर के रास्ते में रोक लिया और पूछताछ 
करने लगे। इससे उस के इतना गुस्सा आया कि उसने मोटर 
रोकने वाले सिपाहियों के! मार कर भगा दिया। जब इस घटना 
का पता मेजर स्मिथ के लगा ते। डसे बड़ी नम्नता के साथ उस 
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शख्दा से माफों मांगनी पड़ी । पर तो भी वह पूरी तरह से राजी 
नहीं हा सका । 


अखौर में निकलसन ने सोचा कि राष्ट्रीय सेना वालों से 
मल कर आमदनी का काई ढंग निकालना चाहिये। डसे नइंग- 
लेण्ड से प्रेम धा न आयरलेण्ड से घृणा। उसका उद्देश सिर्फ क्‍ 
रुपया कमाना और मौज करना था | उसने देखा कि राष्टय 
सतना वालों का हथियार ओर गोली बारूद की बड़ी जरूरत रहती 
है । इस लिये अगर उनके एजंटों से ताल्लुऋ कर लिया जाय 
ता काफी आमदनी हा सकती है। 


अपने इस इरादे के पूरा करने के लिये उसने एक तरकीब 
निकाली | एक दिन उसने अपने एक साथी अफसर का पिस्तौल 
और पचास कारतूस चुराये और उनको ले जाकर एक टूटे फटे 
मकान में एक बड़े पत्थर के नीचे छुपा दिया । इन चीजों के साथ 
एक पुरजञा भी था जिसमे लिखा थाः-“इन चीजों को तुम कितनी 
कीमत की खमझते हो ? बाद में ओर भी चीजे आने वाली हैं।' 
यह पुरजञा उसने हाथ से नहीं लिखा था, बल्कि एक अखबार में 
से छपे हुये अक्षर काट कर उनको जोड़ कर बनाया था। वह 
थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा । कुछ देर बाद सामने ताले मकान 
में से एक आदमी बाहर निकला। उस मकान वाले पर सरकारी 
अफसरों को शक्र था ओर इस लिये उसे नज़रबंद करके य्खा 
. गया था। निकलसन ने हाथ से पत्थर को तरफ इशारा किया 
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ओर चुपचाप चला गया। दूसरे दिन उस ज़गह जाकर जब 
उसने पत्थर को हटाया तो डखके नीचे से तीन पोण्ड का एक 
नोट लिफाफे में रखा मिला | पंद्रह दिन के भीतर उसने पिस्तौलों 
को चुरा चुरा कर वीस पौण्ड पैंदा किये | पिस्तौलों की चोरी 
से छावनी में वड़ी हलचल मची पर निकलसन ने अपने ऊपर 
ईकेसी के। शक नहीं होने दिया | 
है #श है 
एक रात को निकलसन वालन के होटल में बेठा हुआ एक 
क्रिकेट खेलने वाल नोजवान से वातचीत कर रहा था। वातें 
होते होते पता चला कि बह राष्ट्रीय सेना वालों का एज'ट है। 
पर उस दिन कोई मतलब की वात न हो सकी । जब ये लोग 
दूसरी बार मिले तो कुछ देर तक इधर उधर की बाते करने के 
बाद असली मतलब पर आये । वह नोजवान पुलनमोर का रहने 
चाला था और उसने अपना नाम हडसन वतलाया। निकल्सन 
समझ गया कि उसने अपना नाम गलत वतलाया है तोमी 
डसको भरोसा था कि उसका काम सच्चा है। दोनों ने आपस में 
जरूरी शरतें तय करलीं। निकलसन ने इस वात का पूरा खयाल 
रखा कि ह्रह किसी तरह से धोखे में न पड़ जाय या उसका 
भेद सरकारी अफसरों पर न खुल जाय । द 


» अब की बार निकलूसन का काम वहुतबवातरनाक था। 
डखकोी दोनों तरफ जासूसी करनी थी । पर इस काम में फायदा 
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खूब था ओर दोनों तरफ से इनाम मिलने की उस्मेद थी। बह 
यह भी समझता थां कि अगर मेंने किसी के साथ दगावाजी. 
की तो फिर ज्ञान नहीं बच सकती | सब बातों पर अच्छी तरह 
गौर करके अखीर में उसने इस काम को करने का पक्का इरादा. 
कर लिया | वह एक तरफ की सुनी हुई बातों में से जितना 
हिस्सा मुनासिब समझता था दूसरी तरफ वालो को खुना देता 
था। राष्ट्रीय सेना वाले भी उसकी तरफ से बहुत चौकन्ने रहते 
थे ओर यकायक डसकी बात पर एतवार नहीं करते थे । 


उसने पहली बार राष्ट्रीय सेना वालों को जो खबर दी वह 

बड़े काम की थी। पर उन लोगों ने बिना जांच किये उस पर 

अमर करना मुनासिबय न समझा | बाद में पता लगा कि बह 

खबर दरअसल ठीक थी। इससे उनके निकलसन पर कुछ 

भरोसा हुआ और उन्होंने तय किया कि अब वह जो खबर दे 

उससे फायदा उठाने की कोशिश की जाय | पर बहुत दिलों: 
तक ऐसा कोई मोका हाथ न लगा । 


. एक दिन शाम के वक्त कप्तान निकलसन पुलनमोर में हडसन 
के एक खाधी से मिला | डसने बतलाया कि “कल सबेरे सात 
 बज्ञे की गाड़ी से सरकारी फोज के लिये बहुत सो पिस्तौले' और 
कारतूस आ रहे हैं। वे तीन बकक्‍सों में भरे हुये हैं ओर उनके: 
ऊपर लोहे का सामान का लेबिल लगा है। ये बक्स कस्वे के 
पक मशहूर सोदागर के पते से आने वाले थे । सब से ज्यादः 
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ताज्छुव की बात यह थी कि उन पर पहरे का कोई इंतजाम न 
था। पर उ्योंहोी गाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी पुलनमोर की फौज के 
सिपाही उनको अंपने कब्जे म॑ ले छगे |” हडसन के साथी की. 
उत्सुकता ओर जाने की जब्दी को देख कर उसने समझ लिया 
कि कल एलनमोर के स्टेशन पर जरूर ही कोई मजेदार मामला 
होगा। 


इस तरह दिचार करता हुआ वह अपनी छावनी में पहुंचा। 
वहां उसने जासूसी महकमे के अफसर को खबर दी कि उसे कुछ 
लोगों की बातचीत से ऐसा मालम हुआ है कि राष्ट्रीय सेना 
वाले कल या जल्दी ही कोई 'बड़ा काम! करने वाले है। वह बड़ा 
काम' कया होगा यह उसने उन छोगों की समझ पर छोड़ दिया। 
इस खबर को पाकर डस रात को छात्रनी में बड़ी तेंयारियां 
होती रहीं और लोग उत्सुकतापूर्वक दूसरे दिन की राह 
देखने लगे । 


३4 है हक 


उधर रात के एक बजे राष्ट्रीय सेना का सेनापति, फोयले: 

और दसरे खास २ काम करने वाले एक छुपी हुई जगह म॑ बठ 
हुये इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन हथियारों को केसे 
लटा जावे | उनको पिस्तौलों ओर कारतूसों को बड़ो सख्त 
जरूरत थी और उनका पक्का इरादा था कि केसे भी खतरे का 
_सामना क्यों-त करना पड़े, इस मौके के हाथ से नहीं जाने देना 
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चाहिये | पुलनमोर के स्टेशन पर उद्का छूट सकना नापुुमक्रिन 
वात थी । इस लिये सिर्फ एक्र तरकीब यही थी कि रास्ते में 
गाड़ी का रोक कर हांथियारों को निकाल (लेया जाय | पर रेल की _ 
पटरी के आसपास हमेशा सिपाही गइत लगाते रहते थ और 
अगर एक सी सिपाहा उनका देख लेता ओर बंदूक चला कर 
अपने साथियों का खबरदार कर देता तो पंद्रह मिनट के भीतर 
समाम रास्ते रोक दिये जा सकते थे। इसके सिद्रा और भी 
कितने ही सवाल थे; जेसे गाड़ी का कहां रोका जाय, हथियारों 
के किस तरह छाया जाय, गाड़ी के रोकने वाले किस तरह 
चापस आये । सब लोगों की राय थी फि बिना मोटर के हथियार 
नहीं छाये जा सकते ओर गाड़ी याकने वालों की हिफाजत का 
कोई खास इंतजाम करना चाहिये | 
अखीर मे उन लोगों ने इस काम के करने का एक डपाय 
निश्चित किया | यह तय हुआ कि फोयले दस पिस्तौल वाले 
चालंटियर ककर गाड़ी का रोकने ओर हथियार का लगने का 
काम करेगा ओर सेनापाते के ऊपर उनकी हिफाजत की जिम्पे- 
दारी रहेगी। 
रेलगाड़ी के रोकने के लिये जे मुकाम सोचा गया था वह 
पुलनमार स तोन मील दूर था । उससे आधी मील के फासले 
'पर हहंन्दुस्तान से छोटे हुये एक पशनयाफ्ता कनेल का बंगला * 
। | बह कनल पक्का राजभक्त था, अगच फौजी महकमे के बड़े 
अफसरों केसाथ उसका बहुत झगड़ा होता रहता था। चह* 
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एक चुड्‌ढा आदमी था और उसका मिज्ञाज चिड़चिड़ा था। पर 
राष्ट्रीय सेना वाले उसे बड़ा अच्छा आदमी समझते थे क्योंकि. 


दा तीन महीने पहले वे उसके घर मे घुस कर वहुत से हथियार 


डठा ले गये थे। 

 डख दिन झुवह छे वज्ञे जब कि बुडुढ़ा कर्ंल सा रहा था. 
कुछ बालंटियर डसके बंगले में घुसे ओर चुपके से उसकी मोटर 
की बाहर निकाल लाये | कुछ बालंगटियर वगल के भीतर पहरा 
देने लगे कि अगर काई नोकर चाकर जग जाय ते डसके वहीं 
रोक दिया जाय | दे! सरकारी सिपाही गश्त ल्याते हुये रेल की 
पटरी के किनारे किनारे जा रहे थे। वालंटियरों ने पीछे रखे 
उनका जा पकड़ा ओर हथियार छीन कर बांध दिया | यह सब 
काम गाड़ी आने के आठ द्स मिनट पहिले हो गया। अब 
फोयले और डसके दस साथी एक छुपी हुई जगह में बेंठ कर 
गाड़ी की राह देखने लगे | ज़ब गाड़ी आती दिखलाई दी तो एक. 
आदमी पटरी के बीच में खड़ा हाकर छाल झंडी हिलाने लगा | 
गाड़ी वड़ी खड़खड़ाहट के साथ झंडी दिखलाने वाले के ठीक 
सामने आकर रुक गई । फौरन एक चालंटियर पिस्तौल लेकर 
इंजन के ऊपर चढ़ गया और वाकी लोग पीछे के डिब्बों में. 
हथियारों के संदूक तलाश करने लगे | सब मुसाफिरों को कह 
दिया गया कि थे चुपचाप बेठ रहे, किसीसे कुछ नहीं कहा 
जञायगा। पांच मिनट के भीतर उन लोगों ने दूसरे सामान के 
नीचे से तीन बकस खींच कर निकाल लिये जो देखने में कप्तान 
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निकलखन के वताये मालूम पड़ते थे। बकस बहुत भारी थे और 
कुछ मुसाफिरों को मदद से डनके डठा कर मोटर में रखा गया। 
उसी वक्त फोयले का बंदूक की एक आवाज खुनाई दी जो कि 
उसे होशियार करने के लिये उसके साथियों ने चलाई थी। वह 
समझ गया क्लि अब देर करना खतरनाक हैं। इधर रेलगाड़ी 
फ़िर से स्टेशन की तरफ चली ओर उधर मोटर बड़े ज्ञोर से 
कनल के बंगले की तरफ दोंड़ी | बंगले के अहाते के पास पहुंच 
कर उन्होंने ऊपर से ही उन वकसों के भीतर की तरफ डाल 
दिया। मोटर डसी तेजी ले चलने लगो ओर कुछ ही मिनटों में 
पहाड़ी के नीचे पहुंच गई। उसे वहीं छोड़ दिया गया और 
वालंटियर पेंदल पहाड़ी के भीतर घुस गये । द 

कनेल के मकान में जो बाऊूंटियर मौजूद थे उन्होंने हथि- 
यारों के बकसों का अस्तवल में सेकड़ों मन घास के ढर के नीचे 
छुपा दिया। दो दिन तक वे वक्स वहीं रखे रहे ओर तब थोड़ा , 
थोड़ा करक उनम रख हाथेयारों को राष्ट्रीय सेना के भंडार प्रे 
पहुंचा दिया गया । 

सेनापति ने फोयले और उसके साथ याले वालंटियरों के 
लोटने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया था, जिससे बे लोग 
विना किसी मुशकिल के साफ बच कर निकल गये | सड़कों के 
चौराहों और दूसरे खास मुकामों पर कटे हुये पेड़ और बिना 
पहियों की गाड़ियां डाल|कर सरकारी सेनां.का रास्ता रोक दिया 
गया था। कई मुकामों पर राष्ट्रीय सना के वालंटियर भी छुपे 


..; 
















इुये थे जिन्होंने गोलियां चला कर सरकारी फोज वालों के 
बहुत देर तक अटका रखा । 


है 4 ५4 हर 


और... #2 


उसी दिन कप्तान निकलूसन फझिंसी काम से वाहर जा रहा 
था। वह एक उंची मोटरलारी पर चढ़ने की केाशिश कर रहा 
था कि अचानक उसकी पिस्तोल परतब्ल से निकल कर माटर 
म॑ गिर गई। उसी खमय फेर होने की आवाज आई ओर पिस्तोल 
की गोली जमीन पर खड़े हुये निकललन की छाती में वाई तरफ 
लगी | ठेग डले उठा कर छावनी के अस्पताल में ले गये, पर 


के. अआक _ ही 


उसके प्राण रास्ते मं ही निकल गये । 
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हुत से छोग इस घटना पर एतवार नहीं करेगे 

क्योंकि यह किसी अखबार या सरकारी 

गजर में प्रकाशित नहीं हुई । खेर, वे लोग 

इसे पक किस्से की तरह ही पढ़ल । 

५ ह ५ 

ह सन्‌ १६११ के अप्रेंल महने में राष्ट्रीय 
सेना को स्थानीय सेनापॉत पलछनमोर में अचानक पकड़ लिया 
गया। वह कसूबे के एक होटल में वेंठा हुआ था कि सरकारी 
सेना ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। करीब दर 
बारह नोज़वान पकड़े गये जिनमे सेनापति भी शामेलर था| जब 
इन सब को सरकारी छावनी में छाये तो कुछ लोगों ने सेनापति 
को पहिचान लिया । इस वात से सरकारी अफसरों की खुशी 
का ठिकाना न रहा, तोी उन्होंने इस बात को विलकुल छुपा 
कर रखा | यह खबर डवालेन में रहने बाले दड़े सेनापति के 
पास भेज्ञी गई ओर पूछा गया कि राष्ट्रीय सेना के सेनापति का 
क्या किया जाय £ छोगों का अंदाजा था कि सेनापति को डवलिन 
भेजा जायगा, जहां पर उसे फांसी दी जायगी या गोली से उड़ा 


दिया जञायगा | हे 
शक ६ ९१३२ ) 











हा देशभक्ति का प्रमाण । र३े३े | 
व कल. लव जन मरओ अमन कक मदन स मसलन नि मिलन किक लक 
ये सब बातें राष्ट्रीय सेना वालों को अपने एक दोस्त से, जो 
सरकारा फाज बालो मे मिला हुआ था, मालम हुई' | इस खबर 
से उनको बड़ा धक्का रगा, क्‍योंकि सेनापति बड़ा होशियार 
आंद्मा था ऑर सब लोग दल से उसे प्यार करते थे। नायब 
सनापति भी दहुत लायक आदमी था । पर वह ज़्यादा पढ़ालिखा 
ओर विचारक शख्श था | वीरता में वह किसी से कम न था 
ओर उसमें हर एक दात को समझने को अनौखी ताकत थी |; 
सेनापति तमाम वातों का निश्चय उसकी सल्ठाह से ही 
करता था | 
दड़े सेचापति के पकड़े जाने से सब से ज्यादा मुशकिल 
नायव सेदापति के सामने पेश आई। अब उसकी जिश्मेदारी 
दहुत बढ़ गई। उसके लिये सब से मुशक्षिल काम उन नौजवानों 
को कबजे में रखना था जो सेनापति के पकड़े जाने से अधीर हो 
गये थे ओर चाहते थे कि डसको छड़ाने के लिये फौरन कोई 
भयंक्रर साहसपूण काम करना चाहिये। उस रात का जब 
राष्ट्रीय सेना बालों की कमेटी हुई तो लिया नायव सेनापति के 
हर एक शख्श बजा देर लगाये कुछ न कुछ करने के पक्ष में 
था लोगो के इस जोश के सदव से नायव सेनापति को आगे का 
प्रो्मम (कायकऋ्रम) तय करने में बड़ी मुशकिल जान पड़ी । उसने 
कहा:-“हम छग अब बड़ संनापाते के लिये कछ नहा कर 


सकते । जब हम लड़ाई कर रहे हैं तो इस तरह को घटनाओं 
हक का होना ला(ज़मी बात है | अगर हम जब्दी में कोई उलटा सीधा 
६0. का & ह 























शा 
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काम कर बठेंगे तो डससे हमारी हालत ओर भी खराब हो 
जायगी ।” 


. बह पंद्रह मिनट तक इस तरह लोगों के! समझोता रहा। 
पर जब मामला बढ़ने लगा ओर दूसरे आदमी किसी तरह सुप 
रहने का राजी न हुये ता कप्तान फोयले बोला:- 


“मेँ समझदा हूँ कि सब लोग बिना देर लगएये कोई न केाई 
जोरदार उपाय करना चाहते हैं। इस लिये मेरी राय में सब का 
इस बारे में अपना अपना खयाल जाहिर करना चाहिये कि यह 
काम किस तरह किया जाय जिससे कामयावी हो सके ।” 

नायव सेनापति ने कहाः-“यह ठीक है । सब लोग अपना 
प्रस्ताव अलग अलग पेश करो। सब से पहिले फोयल, तुम 
अपनी राय जाहिर करो।”' क्‍ 


अब वांदविद्दद कुछ शांति के साथ होने छगा | करोब 
घंटे भर तक सब अपनी अपनी राय बनलाते रहे | इसी चक्त 
सरकारी छावनी से फिर उनके दोस्त ने खबर भेजी कि डबलिन 
* से हुकम आ गया है ओर कल खबेरे सेनापति बड़े कड़े पहरे 
यहां से भेज्ञ दिया ज्ञायगा | अब लोगों का जोश ओर भी बढ़ 
गया ओर खब ने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे फप्यदा हो या 
' ज्ुकलान, पर एक बार सेनापति के छड़ाने को केाशिश ज़रूर 
की जाय । नायव सेनारति भी छोग। के जोश के साथ बह गया । 


आर भ< पथ 
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अब इन छोगों के ते! यहीं पर वहस करने और हमला 
करने का ढंग सोचने के लिये छोड़ दीजिये ओर पुलनमोर से 
' बारह मील पर वस हुये मोयवीन नामक गांव के हवाई जहाजओं 
के अड॒डे में चछ कर दामी मैकफेट से घुलाकात कीजिये । डख 
वक्त वह अपने दोस्तों की मण्डली में बंठा हुआ आनन्द ऋर रहा 
था | उस दिन बहां महायुद्ध की किसी खाल घटना की यादगार 
में पक जलसा किया गयां था ओर सब छोग खा पीकर खूब 
मस्त हो रहे थे । 

टामी मेकफेट हवाई जहाजों का काम करने वाला एक 
कारीगर था। वह महायुद्ध में जमेनी वालों से लड़ा था, और 
एक बार वहुत घायल हुआ था। इससे वह लड़ने के नाकाविल 
हो गया ओर उसे हवाई जहाजों की मरम्मत का काम दिया गया। 
वह इस काम में वहुत होशियांर था, पर उस तोप के गोले की 
आवाज, जिससे वह घायल हुआ था, कभी कम्ती उलके दिमाग 
को खराब कर देतो थी। अपने दिमाग की इस कमजोरी के दूर 
करने के लिये वह शराब पीने लगा ओर होते होते उसक्की आदत 
यहां तक बढ़ गई कि दिन रात में एक घंटा सी बिना शराब ऋ 
उसका काम नहों चल सकता था | 

टामी मेकफेट आयरलेण्ड का रहने वाला था और उसको 
 आपरिश राजध्यक्रांति से बड़ा प्रेम था | डसने कई दार आयरिश 
राष्ट्रीय सेना में भरतों होने की कोशिश की । पर राष्ट्रीय सेना 


» बालों ने कभी उसकी बातों का खयाल न कियरा। क्योंकि वे सम- 


की है; 
ला, 
कै 
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झते थे कि इस वबातूनी ओर शराबी को अपने दल में शामित्र 
करने से क्या फायदा ? दामी मेकफेट इस बात से बड़ा नाराज़ 


होता ओर कहता था;-' में भी आयरलेण्ड का बेसा ही सच्चा पुत्र 


हू जेसे कि तुम लोग । में दिल से पक्का बागी हैँ और अगर कभी 
मेरा दिभाग ठिकाने आ गया तो में अंगरेजों के ऊपर एक ऐसी 
जोरदार चोट जमाऊंगा कि तुम सब देखते ही रह जाओगे |” 

पर उसकी इन “बहादुरी? की बातों पर सिचा डसके शराबी 
दोस्तों के और कोई ध्यान नहीं देता था । राष्ट्रीय सेना वाले डसे 
पक सीधासाथा पागल समझते थे और दया की निगाह से 
देखते थे । क्‍ 

दामी मेकफेट ने आज के जलसे का निमंत्रण बड़ी खुशी 


के खाथ मंजूर किया था; क्योंकि वहां पर मनमानों शराब 


मिलने का मोका था | पर एक बड़े ताज्जुब की बात यह थी 
कि उस दिन वह एक समझदार आदमी की तरह बातचीत 
कर रहा था| उसकी आंखों में एक खास तरह की चमक 
मालम देती थी और वह अपने दांतों को बार बार इस 
तरह पीस रहा था जिससे मालम होता था कि उसने किसी 


काम के करने का पक्का इरादा कर लिया है। आज टामो हर . 


. पक वात का जवाब ऐसी सावधानी और शांति रू दे रहा था 

जैसा कि उसने दरसों से नहीं किया था | पर डसके इस बदलाव 
की तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग 
खुशी मनाने, शराब पीने या सोने मे लगे हुये थे-। 


8; 

















हे । 
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टामी किसी बात का इंतजार करता मालूम होता था। अब 
खुबह के छे वजने वाले थे। सोने वाले जग रहे थे और रात भर 
जलसे में जागने वाले सोने की तेयारी कर रहे थे। इतने में 
उस जहाजो अड्ड के दो बड़े अफलर चालंस मैडफाक्स और 
जान समिट बाहर आये | दोनों अफसर खुश दिखलाई देते 
थे और उनके चेहरे से साफ मालूम पड़ता था ऊक्लि उन्होंने रात 
के खूब शराब उड़ाई है। अफसरों ने टामी और दूसरे तीन 
चार आदमियों के अपने पास आने का इशारा किया | चालंस 
मे टामी से कह-“तुम लाग जब्दों से एक छोटा ओर खबसे 
अच्छा जहाज के आओ हम थोड़ी देर के लिये सेर के वास्ते 
जाना चाहते हैं। यह भी देख लेना कि जहाज़ की तोए पूरी 
भरी हुई हैं। क्योंकि हम पहाड़ियों की तरफ खेर करने के 
जायगे आर वहां पर खुश|ऋस्मतों से शायद हमको कुछ बागी 
मिल जायें। 

टामी ओर दूसरे छोग लड़खड़ाते हुये ओर अफसरों को 
अपने दिल में बुरा भत्रा कहते जहाज्ञों क छप्पर के भीतर गये । 
उन्होंने ज़ब तक जहाज के तेयार किया तब तक चार्लेख साहब 
भी अपना चमड़े का काट ओर हैमलेट (मुंह ढकने का टोपा 
जिसे हवाई ज़हाज़ वाले काम में लाते है ) पहिच कर आगये । 
" थे जद्दाज़ चलाने वाले की जगह पर बेठ गये ओर दामी से 
कहाः-“देखो, भीतर जाकर समिट साहब से कहो कि मैं तेयार 
' ,. छू और उनका रोस्ता देख रहा हूं ।'' 





है; 
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दामी चिना कुछ बोले भीतर चला गया | उस चबतक्त समिट 
साहब अपने कमरे मे खडे हुये उचमडे का काट पहिन रहे थें 
ओर दमलेट उनके पास पड़ा हुआ था । 

टामी ने हेमल्ट का उठा कर अपने सर पर रख लिया और 
गुरा कर बॉला:-“यह काट भी मुझ दो ।”? 

जान सम्रिठ ने गुस्से में भर कर कहा:-“हरामजादे, क्या 
बकता है ! तेरी इतनी हिम्मत !”” 


उस वक्त दटामी के चेहरे से पागछरूपन का भाव साफ 


जाहिर हो रहा था | जान समिट सोचने लगा कि इस पागल का 
क्या इलाज किया जाय । इतने में टामी ने जोर से उसके पेट में 
छात मारी ओर उसे नोचे गिरा कर दोनों हाथों से गला 
पकड़ कर दवाने लगा। इस अचानक हमले के सबब से समिट 
साहब अपना कुछ भी बचाव न कर सका और टामी ने एक ही 
मिनट में उसकी गदन तोड़ दी । उसने चमड़े का काट समिद 
साहब के बदन से उतार कर खुद पहिन लिया और डसकी 
पिस्तोल अपने जेब में रखली । इसके बाद उसने जान समिट के 
मुद्दों शरीर का एक जीने के नीचे छुपा दिया और शांति के साथ 


बिना किसी तरह की घबराहट जाहिर किये वह हवाई जहाज 


के पास आया। 


चालंस साहब बिना पोछे की तरफ ऊुड़े पुकार कर बोले 
“*अरे, जल्दी से बंठों | तुम ते। बड़ा वक्त खराब करते हा।” 


खा हज 


| 


की 

















दुसरे लोग जो हवाई जहाज के पंखों के पकड़ कर खड़े थे 
उन्होंने इस बात की तरफ कुछ खयाल नहीं किया कि जहाज में 
कौन बेठ रहा है। अगच टामी का मुंह हेमलेट से बिलकुल छुपा 
हुआ था तो भी डसके बदन और चालू से साफ फक मालूम 
पड़ता था | पर उस वक्त सब लोग दशाराब के नशे में चूर हो 


रहे थे और चाहते थे कि किसी तरह यह बला दूर हो ते सोने 


का ज्ञाय। 
को. हुं ७. और कल दो ३. धीरे 
टामी पिछली वबंठक में जाकर बठ गया ओर जहाज थी 
घीरे ऊंचा उठने लगा। चा्लंस साहब का ध्यान जहाज के 
चलाने में लगा था ओर उन्होंने अपने साथी सं बहुत देर तक 


कुछ भी बातचीत न की | दामी ने घीरे धीरे तोपों के। ठीक . 


किया और चलाने के लिये बिलकुल तेयार कर लिया । पर 
डा. हु. क | ह 
उसकी निगाह चालेस पर बराबर लगी हुई थी | 
कुछ देर तक वे पुलनमोर की तरफ उड़ते रहे। पर ठामी 
का इस तरफ कुछ खयाल न था | अभी वह किसी खास काम 
के करने का निदयय न कर सका था । इतने में चालेस ने कहा- 


“बह देखो पलनमोर से हमारी फौज की कुछ मोटरगाड़ियां आ 


रही हैं | में जहाज को उनके पास ले चलता हूं, ज़रा उनसे राजी 
खुशी पूछू ल। ” 


डामी ने एक हकारा भर कर अपनी राय देदी । उसने देखा 


कि पु लनमोर की सड़क पर एक हथियारबंद मोटरगाड़ी चली 
जा रही है और उसके पीछे दो फौजी मोटरलारियां हैं। वह 


देशभक्ति का प्रमाण |. १३६ 

















नहीं जानता था कि उस गाड़ी में राष्ट्रीय सेना का सेनापति 
डबलिन भेजा जा रहा है ओर कुछ मील आगे राष्ट्रीय सेना वाले 
इन गाड़ियों पर हमला करने की घात में बे ठ हुये हैं । वह सिर्फ 
इतना समझता था कि यह अंगरेज सिपाहियों का एक दल 
कहीं को जा रहा है | हवाई जहाज घंररे धीरे नीचे डतरता हुआ 
'मोटरग़ाड़ियों की तरफ जा रहा था। उस बक्त तऋ टामी ने 
एक आवाज भी प्ुह॒ से नहों निकाढी। जब जहात मोटर- 
गाड़ियों के ठीक ऊपर पहुंच गया तो उसने यकायक तोपों का 
मुह उनकी तरफ खोल दिया । कई मन जलती हुई धातु मोटरों 
पर गिरी। मोटर वांलों ने भी घबड़ा कर अपनी तोपे हवाई 
जहाज की तरफ छोड़ी, पर चारूस ने उस एक दम ऊपर उड़ा 
दिया | 

“ज्ञान, क्या तुम पागल हो गये हो ! तुमने यह क्या किया 
कि अपने ही आदमियों पर तोप चलादी !!” चालंस अपने को 
किसी तरद संभाल कर इतनी बात कह सका । 

टामी गुरों कर बोलाः-“अब तुम जहाज को सीधी तरह 
पुलनमोर की छावनी का ले चले । आज मैं उन सब के थोड़ा 
थोड़ा मजा चखांना चाहता हूं।ये साले राष्ट्रीय सेना वाले 
कहते थे कि मैं उनमें शामिल होने लायक नहीं हूं । श्रव उनकों 
पता लग ज्ञायगा कि में उनले भी सच्चा आयरलेण्ड का पत्र हैँ। 


. अच्छा, अब तुम भले आदमी की तरह मेरी बात मान कर जंहाज 
को पुलनमोर ले चलते हो या नहीं ? ” 


हर 
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चालख साहव को फौज का काम करते हुये कितनी ही 
बार बड़ी वड़ी आफतों का मुकावला करता पड़ा था; पर 
घेसा वेढव मामज़ा क॒प्ती उनके सामने नहीं आया था । उन्होंने 
जमंनी वालों के साथ लड़ने में बड़ी बहादुरी दिखाई थी, इस 
लिये वड़े अफसर उनकी इज्जत करते थे। वे इस अनोखी आफत 
से निकलने की कोई तरकीव सोचने लगे । अखीर में उन्होंने 
तय किया कि या तो वे अपने पीछे बे 5 हुये शख्श को मारगे या 
खुद मर जायेंगे। अपनी मातृभूमि के साथ दगावाजी करने का 
काम उनले कभी नहीं हो सकता । 


चालंस ने चुपके से अपनी पिस्तौल उठाई और एक दम पीछे 
की तरफ फिर कर टामी पर निशाना लगाया। टामी को अगर्च 
इस बात का खयाल नहीं था कि चार्लखस इतनी जददी फैसला 
कर लेगा तो भी वह तेयार बैंठा था। दोनों की पिस्तौलें एक 
साथ छूटीं और अपने निशाने पर लगीं । अब हवाई जहाज का 
कोई रखवाला न रहा ओर वह कुछ मिनट तक इधर उधर चक्र 
खाकर लोटतापोटता हुआ जमीन पर गिरा | कुछ ही खेंकिण्ड 
में उसमें आग लग गई ओर जब सरकारी सिपाही उसकी 
तलाश करते करते उस मुकाम पर पहुंचे तो उनको कुछ राख 
घक टूटे फूटे इंजन और आदमी की कुछ हड्डियों के सिवा कुछ 
ने मिला 














। रैध२ आयरलेंड के ग़दर की कहांनियां। , 


राष्ट्रीय सेना वालों ने मोटरों पर हमला करने की जो तेयारी 
की थी बह योंही रह गई | हवाई जहाज की तोपों से मोटरों का 
बड़ा नुकसान हुआ था। उनमें बेठे हुये ज्यादातर लिपाही 
घायल हो गये और कई मर भी गये! पर खुशकिस्मती से 
राष्ट्रीय सेना का सेनापति बच गया और उसको घाव भी बहुतः 
हलका लगा । इस लिये ज़ब सब लोग अपनी अपनी जान बचाने 
की फिक्र कर रहे थे, ओर खूब गड़बड़ी मची हुई थी, वह भी 
चुपके से मोटर से उतर कर खेतों की तरफ भागा | उस वक्त 
तमाम सिपाही आंखे फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज को देख 
रहे थे, और क्रिसी का ध्यान सेनापति की तरफ नहीं गया । 

इस के बाद आयरलेण्ड के बड़े हाकिमों ने इस मामले 
का भेद जानने को बड़ी कोशिश की, पर किसी तरह पता 
न लग सका | क्योंकि इस भेद को जानने वाला कोई बचा ही 
न था। करीब प द्वरह दिन बाद जीने के नीचे से जान समिट का 
मु्दों शरीर वरामद्‌ छुआ। टामी का भी किसी तरह पता न 
चला | उसके बारे में यही खयाल क्रिया गया कि वह नशे कीं 
झोंक में या तो कहीं चला गया या उसने आत्महत्या करली। 
पर इन बातों के जाहिर करना राजनीति और सरकार कीं 
शान के खिलाफ था । इस लिये तमाम मामछा भीतरु ही भीतर 
दबा दिया गया और टामी के गुम होने के बारे में यह कहां गया 
कि , राष्ट्रीय सेना वाले जासूस होने के संदेह में उसे पकड़ ले मये 
और शायद जान से मार डाला ! अप नह 









है. न हर ह.श 
हम अच्छी तरह जानते हैँ कि ज्यादातर छोग इस घटना 
की सचाई पर ऐतवार न करेंगे, क्योंकि इसका भेद छुपा ही 
रह गया। पर जैसा दम शुरु में लिख चुके हैं, वे इसे एक किस्सा 
ही समझ ले । 
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हे (९ न १६४९ के गरमी के मौसम तक पुलनमोर की सरकारी 

५ ' फौज का अलर विलकल खंतम हों गया । इसका सबब 
जे ८ # थह न था कि चहां पर सिपाहियों या हथियारों की 
कमी थी | बल्कि वात यह थी कि फोजी अफसर यह 
फेसला न कर सकते थे कि हम क्‍या करें ? डबलिन 
और ढंदन में जो बड़े संनापति और युद्ध-मंत्री रहते थे बे कभी 
एक तरह का हुकम भज देते थे और कभी दूसरी तरह का। 
एक दिन वे लिखते थे कि खूब कड दमन नीति से काम लो 
ओर दूसरे दिन उसी हुकम के मुताबिक काम करने के लिये 
स्थानीय अफ़सरों को डांटा जाता था | इसका सवब यह था ऊि 
बड़े हाकिमों में अकसर मतभेद रहता थां और हर एक 
अपने मन के माफिक काम करना चाहता था। इन बातों से 
स्थनीय अफ़सर बड़े नाराज्न रहते थे और बार वार आपस में 
सवाल करते थे कि आखिर हम किस तरह से काम करें? 
उुलनमार का फौज का सेनापति ब॒रा आदमी नहीं था। वह सिर्फ 
नोकरी की खातिर आयरल्ण्ड में नहीं आया था, वल्कि उसे 
अपने कतव्य का पूरा खयाल था ओर उसके छिये वह अपनी 
जान तक देने को तेंयार था। वह राष्ट्रीय दल वालों के साथ 
( १४४ ) ल्‍ 
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खुल कर लड़ने की बड़ी इच्छा रखता था। पर उनका हढंगही 
निराला था | जब सेनायति साहब लड़ने के लिये तेयार होऋर 
आते ते उनको मैदान बिलकुल खाली मिलता; और जब व राह 
देखते देखते थक्र जाते और भूख प्याल के कारण डनकी बुरी 
हालत है| जाती ते राष्ट्रीय सेना वाल किसी कोने से निकत्त 
कर अचानक उन पर हमला करते । आम छोगों की तरफ से 
भी अब ब्सकोी वडा डर मालूम पडता था। अव लाग सिपाहिया 
के जुलमों और लृग्मार को सहते सहते पक्र हो गये थे और इन 
बातों की कुछ भी परवा न करते थे । 
अब सरकारी अफसरों को हर एक आयरलेण्ड निवासी 
पक्का बागी जान पडता था। हर रोज़ बड़े अज्ञीव किस्से सुनने 
में आते थे और अच्छ अच्छ समझदार आदमी उन पर एतवार 
करते थे | अगर्ण अब कई बरख बीत जाने पर बहुत से अंगरेजञ 
अफसर उन बातों पर हंसते है,पर उस समय उनमें से ज्यादातर 
उन्त बांतों को रूच मानते थे। कहा जाता था कि छापा मारने 
वाले वालंटियरों को उनके काम के माफिक इसाम दिया जाता 
है और किसी पुलिस या फोजी अफखर के मारने की कीमत 
शेयर मार्केट की तरह उत्तरती चढ़ती रहती है। मालूम नहीं 
कि यह अफवाह कहां तक खच थो, पर इसमें शक नहीं कि उस 
जमाने में हर एक अफसर अकेला छातनी के बाहर जाने में डरता 
'इहतो था। उसे रूय रहता था कि न मालम कब केई आफत 


कक 


मरे ऊपर ऋ टूटे और मेरी जिख्दुगी का खातमा हो जाय । 
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आयरल्ंण्ड के बड़े बड़े जमीदारों और अमीरों पर भी इन 
घटनाओं का असर कम नहीं पड़ा था। अब उनको अच्छी तरह 
मालम हो गया था कि अंगरेजों का कानून और उनको फौज 
हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। उनके घरों के! चाहे जो बेखोफ 
हेोकर लूट सकता था | जेंसा राज्यक्रांति के जमाने में अकसर 
हुआ करता है इस चक्त आयरलेण्ड में बहुत से लुटेरे ओर डाकू 
पैंदा हे गये थे, और कितने.ही आदमी अपने पुराने दुशमनों 
से बदला लेने के जिये भी फप्ताए करने लगे थे। राष्ट्रीय सेना 
वालों ने ऐसे लोगों के दबाने का बडा पका इंतजाम कर रखा 
था ओर उनके सामने किसी की हिस्मत सर उठाने की नहीं 
पडती थी। इसलिये जो मालदार लोग राजमक्त थे और बगावत 
करने वालों को बुरा समझते थे उनको नी अपनी हिफाजत फे 
लिये राष्ट्रीय सेना वालों का सदारा लेवा पडता था। 
पुलनमोर की सरकारी फोज् हर तरह से मजबूत थी और 
उसके पास सामान को भी कुछ कमी न थी। इधर राष्ट्रीय सेना 
चालों की ताइदू वहुत कम थी ओर उनको इच्चर उधर से 
हथियार और दुसरा सामान इकट्ठा करना पड़ता था। तो भी 
सरकारी सेना के करे घरे कुछ नहीं होता था | सरकारी सिपाही 
फौजी कायदे के साथ लड़ते थे, पर यहां उनका युद्ध-शास्त्र 
कुछ काम नहीं देता था। खासकर सड़क, तार और रेल की 
पटरियों के बार बार तोड़ दिये ज्ञाने से उनको बड़ी तकलीफ 


कु 


होती थी ।अकसर ऐसा होता था कि राष्ट्रीय सना वालों के बड़े 
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बड़े दल गांवों और छोटे कसवों में पहुंचते थे और चहां पर 
खुब्लमखुल्ला घंटों तक्त रहते थे, पर सरकारी सेना को कभी 
डीक वक्त पर उनकी खबर उहीं मिलती थी। 
है है है 
इस दार फोयले ओर उसके दल के पुलनमोर से दूर एऋ 
दुरूरे जिले में जाकर काम करने का हुकम दिया गया | इस जगह 
को वहां के लोग छाया घाटी के नाम से पुकारते थे। यह जगह 
बिलकुल पहाड़ी थी और उसझे बीच में होकर सिर्फ एक सड़क 
गई थी ज्ञों कई मल तक दवड़ी रही हालत में थी | सरकारी 
फौज वाले इस रास्ते से वहुत डरते थे और भूछ कर भी उसमें 
होकर ऊने का नाम नहीं लेते थे। सिफे एक वार “ब्लैक एण्ड 
टंस! बालों का एक दल वहां होकर गुजरा था; पर उसे बड़ा 
जकसान उठाना पड़ा । जब वे लग वहुत से मुरदे और घायलों को 
लेकर छावनी में पहुंचे तो वहां का बड़ा अफसर बहुत गुस्सा 
हुआ। उसने कहा:-“अच्छा हआ।, तुम लोग इसी लायक थे । 
तुम्दारा नाठायक कप्तान गोली से मार देने छायक है जिसने 
अपने ऊदमियों को उस पिजड़े में फँसा दिया। ” 
इस छाया घाटी को पहाड़ियों पर जगह जगह राष्ट्रीय सेना 
के चालूंस्किर गिद्वो को तरह बेठ हुये अपने शिकार की राह 


देखा करते थे।पर उनकी आशा कभी पूरी नहीं होती थी। 


9... 


' सकारी सेना की वख्तरदार मोटरगाड़ियां भी जहां तक मुम- 


किन होता थह इस ददनाम रारते को दचा दर निरलती थीं । इस 
0] 
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अऑ 


हि 


लिये यह जिला अंगरेजों की हकूम्त से विलकुल बाहर था 
ओर वहां पर राष्ट्रीय दुल वालों का ही हुकम चलता था। 

छायाघाटी का मुकाम चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा था। 
वीच में थोड़े से गांव थे। इन गांवों के रहने वाल बड़े 
गवार थे और उनको दुनियां की बातों का कुछ भी पता न था। 
उस जगह रेल, तार, डाकखाना वर्गेरह कुछ न था। एक गांव 
से दूसरे गांव को जाने के वास्ते सिर सेकड़ों वर्ष पुरानों पग- 
डंडिया थीं। यहां पर बहुत से लोग कानून के खिलाफ शराव 
बना कर बेचते थे। इसी शराव के काम को रोकने के लिये 
फोयले का दल यहां पर भेज्ञा गया था। साथ ही राष्ट्रीय सेना 
के सेनापति का मतलब यह भी था कि फोयले का दूल बहुत 
थक गया है और उसे इस जगह कुछ आराम मिल जायगा । 

इस जगह आते ही वालंटियरों ने शराब बनने की जगहों 
का पता छगाया और उनके मालिकों के सामने ही शराब के 
बतनों को तोड़ कर फेंक दिया। उन्होंने हुकम दिया कि जो कोई 
चोरी से शराब बनायेगा उसे कड़ी सजा दी जायगी | अपनी प्यारी 
चीज को इस तरह जमीन पर फेलते देख कितने हो लोग बड़े 
दुःखी होते थे ओर कभी कभी राष्ट्रीय सेना वालों को बुरा भला 
भी कहते थे। एक दिन पक बहुत वृढ़ी औरत ने केसी से कहा+- 
४लोगों के खाने पीने की चीज को तुम इस तरह बर्बाद करते हो 
यह बड़ा बुरा काम है। भगवान के यहां से इसका फल अच्छो - 
नहीं मिलेगा । सरकारी फौज्ञ वाले हमें कभी इस तरह तंग नहीं 


अखिक, 


लक 


3० | कै 





** + लड़ाई का अन्त । १४६ 


अंक. 





जाते थे | तुम छोग भी अगर कभी दो चार घू ८ पी लिया करो 
तो हमको किसी तरह का एतराज न होगा ओर तुम्हारों थक्राबद 


दूर होकर तदियत खुश रहेगो ।”! 


पर जब वबालटियर उनकी वातों पर कुछ ध्यान न देते तो 


व आहारा की चिरोरी करने रूगते थे। उसके लाल चेहरे को 


देख कर उनको पक्का भरोसा हा जाता था कि वह खाली चाय 
'पोने वाला आदमी नहों है। इस लिये जब उस बढ़िया ने देखा कि 
केसी उसकी बात नहीं सुनता तो वह ओहारा की रुशामद्‌ 
करने लगी किः-' तुमको हमारे साथ छऐेसा बताव नहीं चाहिये 
जुम तो इस अंग्रूरी शरबत के प्रेमी जान पड़ते हो | तुमको जरूर 
हमारों मदद करनो चाहहये ३7 
आओहारा ने दया के साथ कहा :-''मा, इश्वर ने मेरे ओर 
दूसरे तमाम छोगों के मीतर पहिले से ही शेंतान का अंश रख 
दिया हैं। फिर शराब पीकर डसकी जड़ मजबूत करने से क्या 
फायदा ? अगर तम कछ सी विचार करो ते तमको मालूम होगा 
कि हम तुम्हारे से का काम कर रहे ह। 
राष्ट्रीय सेना वालों की कोशिश से थोड़े ही दिन में वह 
झराब बनना बंद हो गया। गांवों के ज़्यादातर लोग! उनके काम 
की तारीफ करते थे । सिर्फ वे लोग जो शराब बना कर रुपया 
कमाते थे व्लसे नाराज थे। १ 


॥ाााा १७ 


श्द 


ली 


करते थे। व कभी कमी पीने के छिये दस पांच बातले उठा ले 
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करव दा हफते तक फोयले के वालंटियर छायाघारटी हे 


रहे । उनका ज्यादातर वक्त मछलियां पकड़ने और शिकार खेलने 


मं जाता था। यहां पर व खब खा पीकर और आराम करके 


_तगड़े है| गये । अब उनके अपने जिले में लौट कर फिर काम 


में लगने की इच्छा भवल होने ढूगी। जब पंद्रह दनओर बीत 


जाने पर भी सेनापति ने उनके लौटने का हकम न भेजा तब तो 


उनका जी ब ने लगा। क्योंकि इस मुकाम पर खाने पीने 


के सिवा उनका और केाई काम न था और यह बेकारी सबके 


चुय लगती थाी। छागा के मत का यह भाव देख कर फेयले ने 
कहा ;- भाइयों, तुम यहां आराम करने को भेजे गये हे 


जिससे फिर अपना काम तेजी के साथ कर सके | सेनापति ने क्‍ 


सञ्चस कहा था कि जब जरूरत होगो वह हमऊे बला लेगा। 
पर अब बेशक बहुत देर हो रही है । इसलिये में एक आदमी 


खेनापते के पास भेजता हूं कि वह हमकेा लौटने का हुकम 


जब तक वहां से हुकम नहीं आता तब तक हमके यहीं पर कोई 
काम दूं ढ निकालना चाहिये । 

दो दिन बाद खबर आई कि आठ दस मील के फासले पर 
सरकारों फोज को कछ मोटरगाड़ियां आने जाने लगी हैं। 
बालटियर उत्त पर छापा मारने को वहीं पहुंचे । उनके वहाँ 


. पर कुछ हा घट हुये हाग॑ं के वे यह देख कर बडे खश हुय क 


एक खुली हुई भेटरगाड़ी बेलोनेटी के कस्बे से उनकी तरफ 
आ रही हैं। पर यह द्ख कर उनके बड, ताज्जुब हुआ कि 


अधामकात 5 
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नहीं है 


के 


फेयले ने केस से कहा +-'न मालूम क्या बात है? खैर, सब 
छाग अपने मेरचे के पीछे खड़े हो ज्ञाओ और जब मोटर पास 
आजाय ते ऊपर की तरफ कुछ गोछियां चछाओ ।. फिर जैसा 
'होगा देखा ज्ञायगा ।” 
ये बातें हो रही थीं कि मोटर मारचे के सामने आ 
पहुँची । दस बारह वालंटियरों ने हवा में बंदु्के चलछाई' और 
माटर के ठहराने का हुकम दिया। डर 
अंगरेज सिपाही फौरन ठहर गये और उन्होंने अपने हाथ 

ऊपर उठा दिये। उनमें से एक ने कह:-“क्या तुम राष्ट्रीय सेना. 
चाले हो ? अब तो हम लोगों की लड़ाई बन्द हो चुकी है ।” 


फोयले ने जोर से कहा&-“हां, हम लाग राष्ट्रीय सेना के 
वालंटियर हैं । तुम गाड़ी से उतर कर नीचे आओ और बन्‍्दके 
अलग रख दा | अपने हाथ इसी तरह ऊपर उठाये रहो जब तक 
दूसरा हुकर्म न दिया जाय ।” 
* सिपाहियों ने बिना देर लगाये फोयले के हुकम के माफिक 
काम फिया। जब वालंटियर उनके पाल गये तो एक हवलदर 
ने कोचले से कहा:-“क्या आप इस दल के मुखिया हैं ? हमको क्‍ 
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हुकम दिया गया था कि आज बारह बजे से राष्ट्रीय लेना वालों 
साथ हमारी क्षणिक संधि हो जञायर्गी। इस वक एक 
बजा है ।'' 


फोयले ने जवाब दि्याः-“मेरे पास ऐसा काई हुकम नहीं 


आया है। तुम लोग अपने हाथ नीचे कर ले पर भागने की. 


कोशिश मत करना । जिम, तुम इनकी वन्दूकों और गोली बारूद 


के अपने कबजे में रखों | तब तक हम मेाटरगाड़ी के जलाते हैं।” .. 


वे लोग सचमुच मोटर केा जलाने वाले थे कि उनका आदमी, 


जो सेनापति के पास भेजा गया थां, भागता हुआ आता दिख- 


लाइ दया | चह दूर से ही चित्लाया:-“लड़ाई बन्द हो गई; 
लड़ाई बन्द हो गई ।” बाद में यह मालम हुआ कि सेनापते ने 


तीन दिन पहिले अपने एक वालंटियर के हाथ च्णिक संधि की 


खबर फोयले के पास मभंजी थी । पर वह आदमी पहाड़ी पर“ 


चढ़ते संमय पर फिसल जाने से गिर गया ओर मरा हुआ पाया 
गया। द 


फोयले ने सेनापति का हुकम अच्छी तरह से पढ़ा ओर तब 


_ चह बोला:-“यह खबर सच है कि सरकारी सेना के साथहमारी 
क्षणिक संधि हो गई है। जिम, इन लोगों की बन्दूके वापस कर 


दो ।” इसके बाद लिपाहियों के पास जाकर उसने गलती करे 
लिये बहुत र॑ज जाहिर किया | थोड़ी देर बाद सिपाही अपनी 
गाड़ी में बठ कर खुशी खुशी चले गये । 58 पक 
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जब सिपाही चले गये ते। ओहारा ने कद्दा:-“अब हम छेगों 
के लिये सिवा हंसने के और कोई काम नहीं है|” 

फोयले बोला:-“हां, वात ते! ऐसी ही है। भाइयो, अब 
छावनी के डउठाओ और अपने प्यारे घरों के चलो । 

. डस दिन शाम केा वे बेलोनेटी के स्टेशन से रेल में सवार क्‍ 
हेकर पुलनमेार पहुँचे । रास्ते में जगह जगह लोगों ने डनका 
बड़े उत्साह के साथ स्वागत क्िया। चालंटियर तमाम रास्ते 
. क्षणिक संधि की चर्चा करते रहे । उन लछेगों ने अपनी बन्‍्दूके 
पक अच्छी जगह छुपादी थीं कि न मालूम आगे चल कर क्यो 
हो ? कितने ही लग ते उसी रात का अपने घरों के लिये 
रवाना है। गये | बाकी आदमी पुलनमोर में ही ठहरे रहे क्योंकि 
चहां उसी समय उनके स्वागत के लिये एक नाच का जछसा 
करने का इन्तजाम किया गया था। फोयले और केसी जितना 
जल्‍दी है। सका जाकर अपनी प्रेयसियों से मिले | सब लेाग 
क्षणिक संधि के बारे में अखबारों के लेख पढ़ रहे थे और आपस 
में बहस करते जाते थे । जब ओहारा से उसकी राव पूछी गई. 
ता डसने अंगूठे से अखबार के। ठोकते हुये कहा३- 

“अरब मेरी जिन्दगी में तुम लेगगों का कभी अंगरेजों से लड़ने 
_ का काम नहीं पड़ सकता । इस बात से मुझे वड़ा रंज होता है, 
क्‍ क्योंकि तुम छागों के! छोड़ कर मुझे फिर किसी दूसरे मुल्क को 
आजा पड़ेगा।! डे प 








श्श्ड आयरलेंड के ग़दर की कहानियां। «» ० 

रच सु # ह वि. हे कु 

आहारा के ज्ञाने की वात सुन कर छेग बड़ा शोर मचाने 
और उसे समझाने लगे। पर ओहारा ने गम्भोर भाव से 
कहाः-. क्‍ ला 





“पे तुम्हारे जेसे दास्तों का छोड़ते लमय जो दुःख है।गा 
वह मैं ही जानता हूं । पर इसका केाई इल्ठाज नहीं | मुझे लड़ाई 
का रोग है और मैं डसके सिया कोई दूसरा काम नहीं कर 
सकता । मेरे लिये दुनियादार आदसम्ियों की तरह घर में चेन से 
पड़े रहना नामुमक्निन है। मुझे ते भयंकर और खूबी लड़ाइयों में 
ही मजा आता है ।» द पक 
.. कसी ने भरे हुये गले से कहा:-' 'आहारा, फिजूल की बातें 
मत करो | तुम्हारे जैसे आदमियों की आयरलेण्ड का बड़ी | 
जरुरत है। जो पलक आज्ञादी के लिये लड़ रहा है। उसके ल्यि . 
तम्दारे जेसे आदमी ही एक मात्र आधार हैं।” 


ओहारा ने धीमी आवाज से कहा:- “मैं आपके इस प्रम के 
लिये बड़ा अहेसानमंद्‌ हूँ । जब आयरलेण्ड फिर अंगरेजों से. 
लड़ने के तेयार होगा और उस वक्त अगंर मैं जिन्दा रहूंगा, 
ते। कोई ताकत मुझे यहां आने से नहीं रोक सकेगी। पर तब. 
सक मैं वेकार नहीं वेठ सकता।!”.......... « 





|... “पर तुम कहां जाओगे ?” कितने ही बाल्लशियरों वे एक 
|. साथ ज्ोहारा से सबाल किया । क्योंकि वे जानते थे कि वह जो' 
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लड़ाई का अन्त । 


आहारा ने जवाब उ्या:-“'अ पत्नी कसम जा में कुछ भी 
जानता हूँ। पर दुनियां में कोई न कोई ऐसी पराधीन ज्ञाति होगी 
जो अपने अन्यायी शासतरकों का छुकावला कर रही हो। 
ओहारा उन्हीं छा्ों में मित्र कर गोली 


बारूर का खेल खेलना 
पसंद करता है हा 
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साशलिस्ट ब॒ुकशाप की पुस्तके। .« 


#+५ े 
कम्यूनिज्म क्या है 
( लेखक-श्री० राधामोहन गोकुलजी ) 


कम्यूनिज्म (या बोलशेविज्म / को समझाने वाली यह 
हिन्दी में पहली पस्तक है | यह कम्यूनिज्म के कई वड़ अंगरेजी 
प्थोंके आधार पर लिखी गई है। इसमें नीचे लिखे अध्याय हैं 


१-विषय प्रवेश; २-कम्यूनिज्म; ३-कआर्थिक पू जी४-शासन 
तृष्णा;(-अखिनी ति; *--धन; ७-राष्ट्रीयता; ८-सेना का निबन्ध; 
९-न्याय; १०-शिक्षा; ११-धर्म; १२-डद्योग का सम्बिधान 
१३-खेतीबारी; १४-श्रमरक्षा ओर सामाजिक कब्याण के काम । 

पुस्तक बहुत सरछ भाषा में लिखी गई है और पेचीदा 
आर्थिक समस्याओं को. वहुत सीधेसाधे ढंग से समझाया गया 
है । घममं, शिक्षा और न्याय के सम्बन्ध में इसके विचार पाठकों 
को विलूकल नये ओर कऋरतिकारी जान पड़ंगे । 


कम्यूनिज्म आजकल संसार का सब सेमहत्वपूण और शकक्त- 


 शाली आन्दोलन है। इसलिये सिफ कम्यूनिज्म के मानने वालों 


के लिये ही यह पुस्तक जरूरी नहीं है वरन्‌ हर एक ऐसे 
आदमी के लिये जों समय की गति को समझ ऋर उसके 
मुताबिक चलने में अपना कल्याण मानता है, इस पुस्तक का 
पढ़ना लाजिमी है। सृव्य दस आना | ता 
पता--सोश लिस्ट बुकशाप, कानपुर 
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वोलशविज्म क्या है ? 
संक्षप में बोलशेविज्म के इतिहास और सिद्धान्तों का वर्णन | 
सूल्य १ आना, १०० पति का ४) | 


५ शक कर ु कर 4 
भारत को वतमान राजनतिक दशा और कांग्रेस | 
स्व॒राज्य पार्टी के दोषों और खुदगर्जी का मंडाफोड़ । 
'झूल्य १ आना, १०० प्रति का ५) | 


भारतीय श्रमजीवियों को संदेश । 
किसान, मज़दूर और नोकरोी पेशा वालों की दुईशा और 
'डसके सुधारने के डपाय। मृल्य १ आना, १०० प्रति का #() 





सोशलिस्ट बुकशाप में मिलने वाली बाहरी पुस्तकें 


१-देशभक्त मेजिनी (लेखक-राधमोहन गोकुल जी) मृ० १॥) 


४-जोजेफ गरीबाब्डी (,,. ,, ५9). सृ० शक) 
३-वरश्रेष्ट सावरकर ( जीवनी ) स्‌० ॥) 
४-अंदमान की गूज़ ( सावरकर के पत्र ) मृ० ॥#) 
5-7४०.8# ॥:33॥ 6 8 85. 


पुस्तक मिलने का पता :-- 
सोशलिस्ट बुकशाप 
कानपुर. 
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